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भागlI - खण्ड 3 -- उप -खण्ड ( il ) 

PART II - Section 3 - Sub - section (ii ) 
( रक्षा मंसालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और ( संघ राज्य क्षेत्र प्रशासमों को छोड़कर ) 

केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गए साविधिक आदेश और अधिसूचनाएं 


Statutory orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India 

(other than the Ministry of Defence ) by Central Authorities 

( other than the Administrations of Union Territories ) 


Shri S . G . Samant , Advocate , Bombay, as a Special Public 
Prosecutor to conduct the criminal appeal filed by the Stato 
against Shri M . M . Mansukhani and the appeals filed by the 
accused persons in R . C . No. 59 / 71 - SPE- Bombay, in the 
High Court of Bombay. 


[ No. 225 /9 / 76- AVD. II ] 


मंत्रीमण्डल सचिवालय 
( कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ) 

नई दिल्ली , 25 फरवरी , 1976 
का० प्रा० 1012. --- दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( 1974 का 2 ) 
की धारा 24 की उपधारा ( 6 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए , केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री एस० जी० सामन्त, अधिवक्ता , 
मम्बई को , सम्बई उच्च न्यायालय में श्री एम० एम० मनसुखानी के विरुध 
राज्य द्वारा दायर की गई अपराधीय अपील तथा प्रार० सी० मं० 59 / 
71-विशेष पुलिस स्थापना बम्बई में अभियुक्तों द्वारा दायर की गई अपीलों 
का कार्य संचालन करमे के लिए विशेष लोक अभियोजनक नियुक्त करती 


मादेश 


नई दिल्ली , 28 फरवरी, 1978 


[ संख्या 225/ 9/ 76-ए ०वी०डी- II ] 


CABINET SECRETARIAT 
( Department of Personnel & Administrative Reforms) 

New Delhi, the 25th February, 1976 
$ . O . 1012 . - - In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 6 ) of section 24 of the Code of Criminal Procedure 
1973 ( 2 of 1974), the Central Government hereby appoints 


का० प्रा० 1013-~~-दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम , 
1946 ( 1946 का 25 ) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा केरल राज्य की सरकार की सहमति से, दिल्ली विशेष पुलिस स्यापन 
के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का पुरावस्तु (निर्यात-नियंत्रण ) 
अधिनियम, 1947 ( 1947 का 31 ) की धारा 5 के अधीन दण्डनीय 
अपराधों, और उक्त अपराधों के बारे में या सम्बन्ध में प्रयत्नों, दुष्प्रेरणों 
पौर षड्यन्त्रों पोर 6 जुलाई, 1974 को 32 और 18 पुरावस्तुओं की शिपिंग 

बिल नम्बर क्रमश : 555 और 556 दिनांक 6 जुलाई, 1974 के जरिए कोधीन 
___ से पश्चिम जर्मनी को निर्यात करने के प्रयलों एवं उसी संव्यवहार के 
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अनुक्रम में किये गये किसी अन्य अपराध का अन्वेषण करने के लिये , 
समरत फेरल राज्य में विस्तार करती है । 


And whereas the said candidate , even after due notices , 
has not given any reason or cxplanation for tho failure and 
the Election Commission - is satisfied that he has no good 
reason or justification for such failure ; 


[ संख्या 2 28/ 23/ 75-ए०वी०डी०- II ] 

बी०सी०वंजानी , अवर सचिव 


ORDER 
New Delhi , the 26th February, 1976 


Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said Shri 
Mahendrakumar Jayantilal Shah to be disqualificd for boing 
chosen as, and for being , a member of elther House of Par 
liament or of the Legislativo Assembly or Legislative Council 
of a State for a period of three years from the dato of this 
order . 


[ No. GJ / LA / 124 / 75( 19) ] 


V . NAGASUBRAMANIAN , Socy , 


S . O . 1013 . -- In exercise of the powers conferred by sub 
section (1 ) of section 5 , read with section 6 , of the Delhi 
Special Police Establishment Act, 1946 ( 25 of 1946), the 
Central Government, with the consent of the Government of 
the State of Kerala , hereby extends the powers and jurisdic 
tion of the members of the Delhi Special Police Esablishment 
to the whole of the State of Kerala for the investigation of 
offcnccs punishable under section 5 of the Antiquities (Export 
Control) Act , 1947 (31 of 1947), and attempts , abetments , 
and conspiracies in relation to , or in connection with , tho 
said offences and any other offence committed in the course 
of the same transaction , in regard to the attempts to export 
from Cochin to West Germany of 32 and 16 items of anti 
qulties on the 6th July , 1974 covered by Shipping Bill Nos . 
555 and 556 dated the 6th July, 1974 , respectively . 


[ No. 228 / 23 / 75 - AVD. II ] 
B. C. VANJANI, Under Secy. 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व और बोमा विभाग ) 
नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1975 

प्रायकर 
का० प्रा० 1013 - सर्वसाधारण की जानकारी के लिए पधिसूचित 
किया जाता है कि निम्नलिखित वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम को पिहित 
प्राधिकारी, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् मारा , नीचे षिभिविष्ट 
अवधि के लिए, मायकर अधिनियम , 1961 की धारा 35 की उपधारा 
( 21 ) के प्रयोजनों के लिए, अनुमोदित किया गया है : - - 
वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम : रोग लक्षण - भेषजगुण विज्ञान और मिकिस्सा 

शास्त्र पर विशेष बल देते हुए, नए 
प्रौषधि द्रव्यों का अनुसंधान और विकास 


- 


- 


- 


निर्वाचन आयोग 

यादेश 
नई दिल्ली , 16 फरवरी, 1976 
का० प्रा० 1014 ----यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है 
कि जून 1975 में हुए गुजरात विधान-सभा के लिए साधारण निर्वाचन 
के लिए 12 4-बालासिनोर निर्वाचन- क्षेत्र से चुनाव वाले उम्मीदवार श्री 
महेन्द्रकुमार जयन्तीलाल शाह, पटवाशेरी , बालसिनोर, जिला केरा ( गुज 
राप्त ), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तीन बनाए गए 
नियमों द्वारा अपेक्षित अनेक निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे हैं , 


और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने , उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी , 
अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया 
है , और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके 
पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है , 

प्रत :, अब , उक्त अधिनियम की धारा 10-2 के अनुसरण में निर्वाचन 
प्रायोग एतद्वारा उक्त श्री महेन्द्रकुमार जयन्तीलाल शाह को संसद के 
किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधानसभा अथवा विधान परिषद् 
के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन 
वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 

[सं० गुज०/वि०स० / 1 24/ 75 ( 19) ] 

यो० नागसुब्रमण्यन , सचिव 
ELECTION COMMISSION 

ORDER 
New Delhi , the 16th February, 1976 
S . O . 1014 . — Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Mahendrakumar Jayantilal Shah, Patvasheri, Balasi 
nor, District Kaira ( Gujarat), a contesting candidate in the 
general election held in June 1975 to the Gujarat Legislativo 
Assembly from 124- Balaginor constituency, has failed to 
lodge an account of his election expenses as required by the 
representation of the People Act, 1951, and the Rules made 
thereunder ; 


( क ) प्रायोजक : . 

( 1 ) वेदराज भारतीय चैरिटेबल ट्रस्ट, चुरू , राजस्थान 
( 2 ) ईस्ट इण्डिया कमर्शियल कम्पनी प्राइवेट 

लिमिटेड , 38, नेताजी सुभाष रोड , कलकप्ता । 
( 3) कटलर हैमर इण्डिया लिमिटेड , 38 , 

नेताजी सुभाष रोड, कलकता । 
( 4 ) ईस्ट इण्डियन काटन मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी 

लिमिटेड, 38, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता । 
( 5 ) फायबर प्रोसेसर्स प्राइवेट लिमिटेड, 38, 

नेताजी सुभाष रोष्ट , कलकत्ता । 
( ख ) प्रायोजन का स्थान : 

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, 

अंसारी नगर, नई दिल्ली- 110016 
अनुसंधान कार्यक्रम की अवधि : 2 4- 12- 1975 से पवि वर्ष 
प्राक्कलित व्यय : 

35 लाख रु० 
अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान, नई दिल्ली को , जहां उपर्युक्त 
कार्यक्रम प्रायोजित किया गया है, प्राय- फर अधिनियम , 1961 की धारा 
35 ( 1 ) ( 2 ) के अधीन , वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सं० 1174 - फा० 
सं० 203/ 183/ 75-प्राई० टी० ए०-II, 24 दिसम्बर , 1975 के अन्तर्गत 
मनुमोदित किया गया है । 


[ सं० 1182 - फा०सं० 203/ 183/ 73- प्राई०टी०ए०-II] 
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MINISTRY OF FINANCE 

नई दिल्ली , 20 जनवरी, 1976 
( Department of Revenue and Insurance ) 
New Delhi, tho 31st December , 1975 

का०मा० 1017 . -- सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधि 
INCOME- TAX 

सूचित किया जाता है कि निम्नलिखिप्त संस्था को , विहित प्राधिकारी 

भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् द्वारा, प्राय कर अधिनियम , 
s. o . 1015. - It is horeby notified for general information 
that the following scientific research programme has been 1961 की धारा 35 की उपधारा ( I ) के खण्ड ( iii ) के प्रयोजनार्थ 
approved for the period specified below for the purposes of sub 
section ( 2A) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 by the 

निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए अनुमोदित किया गया है । 
prescribed authority , the Indian Council of Medical Research , 
New Delhi : 

( 1 ) कि भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा , इस छूट के अधीन 
Sciontific Research Programme: Research and Development of 
New Drugs with emphasis 

संग्रहीत निधियों के पृथक लेखे रखेगा ; 
on Clinical Pharmacology 
and Therapeutics . 

( 2 ) कि ऐसी निधियों का उपयोग केवल , सामाजिक विज्ञान में 
Sponsored ( a) by : 

(i) Dedraj Bhartia Charitable 
Trust, Churu, Rajasthan . 

अनुसंघान उन्नयन के लिए किया जाएगा ; और 
(ii) East India Commercial 
Company Pvt . Ltd., 38 , 

( 3 ) कि यह संस्थान, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् 
Netaji Subhash Road , 
Calcutta. 

को एक वार्षिक रिपोर्ट भेजेगी जिसमें इस छूट के अधीन 
( iii) Cutler Hammor India 

संग्रहीत निधियां और बह रीति जिसमें उन निधियों का उप 
Limited , 38 , Netaji Subhash 
Road, Calcutta . 

योग किया गया दिखाई जाएगी । 
(iv ) East India Cotton Manu 

संस्था 
facturing Co . Ltd. , 38 , 
Netaji Subhash Road , 
Calcutta. 

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली । 
( v ) Fibre Processors Pvt . 

यह अधिसूचना 1 अप्रैल , 1975 से प्रभावी होगी । 
Limited , 38 , Netaji Su 
bhash Road , Calcutta . 

[ सं० 1 209 — फा०सं० 203/15 1/ 75/ प्रा०म०म०- II] 
Sponsored (b ) at : 

All-India Instiiute of Medical 

Sciences , Ansari Nagar , 
New Delhi- 110016. 

New Delhi, the 20th January , 1976 
Duration of Research Pro- Five years w .o.f. 24- 12- 1975 . 
gramme : 

6 . 0 . 1017 , — It is hereby notified for general information 
Estimated expenditure : Rs. 35 lakhs. 

that the institution mentioned below has been approved by 

Indian Council of Social Science Research , the prescribed 
____ All-India Institute of Medical Sciences, New Delhi, where authority for the purposes of clausc (iii) of sub -section ( 1 ) 
the above programme has been sponsored has been approved of Section 35 of the Income- tax Act , 1961, subject to the 
under section 35 ( 1 ) (ii) of the Income-tax Act , 1961 vide Ministry following three conditions : 
of Finance Notification No. 1174 _ F. No . 203/ 183/ 75- ITA-II 
dated the 24th December , 1975 . 

( 1 ) That the Indian Institute of Foreign Trade shall main 

tain separate accounts of the funds collected by them 
[ No. 1182 - F. No. 203 /183/ 75 -ITA- II ] 

under the exemption ; 
( 2 ) That such funds shall be utilized exclusively for 

promotion of research in social sciences; and 
नई दिल्ली , 19 जनवरी , 1976 

(3 ) That the institute shall send an Annual Report to the 
का०मा० 1016. -- सर्वसाधरण की जानकारी के लिए यह प्रधि 

Indian Council of Social Science Research show 

ing the funds collected under the exemption and 
सूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान 

the manner in which the funds were utilized . 
परिषद्, नई दिल्ली की सिफारिश पर , अधिसूचना संख्या 52( फा०सं० 

INSTITUTION 
10/ 3/ 67- माई०टी०ए . II ) तारीख 10 जून , 1968 द्वारा एन० एम० INDIAN INSTITUTE OF FOREIGN TRADE , NEW DELHI 
पाडिया इंस्टीट्यूट आफ कार्डियोलोजी , पूणे के , आयकर अधिनियम , This notification will be effective from 1st April, 1975 , 
1961 की धारा 35 ( I ) ( II ) के अधीन 1 अप्रैल 1968 से दिया 

[ No . 1209 - F. No. 203 / 151 / 75 -1TA . I] 
गया अनुमोदन 31 जनवरी , 1976 से वापिस लिया जाता है । 
[सं० 1208 - फा०सं० 203/8/76- आई०टी०ए०-II ] 

नई दिल्ली , 3 फरवरी, 1976 
New Delhi, the 19th January, 1976 

का०मा० 1018.----सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रधि 

सूचित किया जाता है फि आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 35 ( 1 ) 
S . O . 1016.- - It is hereby notified for general information ( iii ) के प्रयोजनार्थ प्रबन्ध विकास संस्थान, उ० प्र० लखनऊ को अनु 
that the approval given under section 35 ( 1 )(ii) of the Income 
tex Act, 1961 to N. M . Wadia Institute of Cardiology , Poona 

मोदित करने वाली अधिसूचना सं० 1095 ( फा०सं० 203/ 42/ 75- पाई० 
by notification No . 52 ( F. No . 10 / 3 /67-ITA. II) dated the टी० ए० II ) तारीख 25-9-1975, 1- 4-1975 से 31- 3-1978 के 
10th June, 1968 with effect from 1st April, 1968 is with - . 
drawn with effect from 31st January, 1976 on the recom. 

स्थान पर 24- 3-1975 से 23- 3-1978 तक प्रभावी रहेगी । 
mendation of the prescribed authority , the Indian Council of 
Medical Research , New Delhi. 

[ सं0 1217 - फा०सं० 203/ 42/ 75- आई०टी०ए० - II ] 
[ No . 1208 - F. No. 203 / 8 / 76 -ITA. II ] 

टी० पी० सुनझुनवाला , उप-सचिव 
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New Delhi, the 3rd February, 1976 


S . O . 1018 . - It is hereby notified for general information 
that the Notification No. 1095 ( F. No. 203 / 42 / 75 -I. T . A. II) 
dated 25 - 9 -1975 , approving the Institute of Management De 
velopment, U . P., Lucknow, for the purposes of section 
35( 1 )( iii ) of the Income -tax Act , 1961 will be effective from 
24 - 3 - 1975 to 23 - 3 - 1978 instead of 1 - 4- 1975 to 31 - 3 - 1978 . 


[ No. 1217 / F. No. 203 / 42 / 75-I. T. A. II] 

T . P. JHUNJHUNWALA, Dy. Secy . 


नई दिल्ली , 24 फरवरी , 1976 

बीमा 
का०मा० 1021. - सरकारी स्थान ( अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली ) 
अधिनियम , 1971 ( 1971 का 40 ) की धारा 3 द्वारा प्रवस शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व 
और बीमा विभाग ) की अधिसूचना सं० फा० प्रा० 552, तारीख 16 
फरवरी, 1974 के अनुक्रम में , केन्द्रीय सरकार, नीचे की सारणी के 
स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को , जो जीवन बीमा निगम प्रधि 
नियम , 1956 ( 1956 का 31 ) के अधीन स्थापित भारतीय जीवन 
भीमा निगम के अधिकारी हैं और जो कि सरकार के राजपत्रित अधिकारी 
की पंक्ति के समतुल्य अधिकारी हैं , उक्स अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 
सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है । उक्त सम्पदा अधिकारी , उक्त 
निगम की , या उसके द्वारा या उसकी पोर से पट्टे पर ली गई सम्पत्तियों 
के संबन्ध में , उक्त सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में विनिविष्ट , अपनी -अपनी 
अधिकारिता की स्थानीय सीमानों के भीतर उक्त अधिनियम द्वारा या 
उसके अधीन सम्पदा अधिकारियों को प्रवस शक्तियों का प्रयोग और 
अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेंगे । 

सारणी 


नई दिल्ली, 6 जनवरी , 1976 


का० प्रा० 10 19 .--- केन्द्रीय सरकार, प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 800 की उपधारा ( 2 ) ( ख ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री मेंगीश्वरर प्रलगप्पेरुमन और नागथम्मन 
मन्दिर, कोदम्बक्कम , मद्रास- 26 को , उक्त धारा के प्रयोजनार्थ तमिलनाड 
राज्य में सर्वन , विख्यात लोकपूजा का स्थान अधिसूचित करती है । 


[ सं० 1 199 – फा०सं० 176/ 994 / 75- माई०टी०ए०-]] 

एम० शास्त्री , प्रवर सचिव 


- 


- 


. . 


क्रम 


अधिकारी का पदाभिधान 


अधिकारिता की स्थानीय 
सीमाएं 


New Delhi, the 6th January, 1976 


- - - 


- 


S . O . 1019. - In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 2 )( b ) of Section 80G of the Income -tax Act , 1961 
( 43 of 1961) the Central Government hereby notifles Shri 
Vengceswarar Alagapperumal and Nagathamman Temple , 
Kodambakkam, Madras - 26 to be a place of public worship of 
ronown throughout the State Tamil Nadu for the purposes of 
the said Section. 


____ 1 

2 
1. ज्येष्ठ खंड प्रबन्धक या खंड विल्ली संघ राज्य क्षेत्र ( नई दिल्ली 

( जो भी खंड का भारसाधक नगर पालिका और दिल्ली नगर 
हो ) , "जीवन प्रकाश ", 25, निगम की सीमामों के भीतर के 
कस्तूरबा गांधी मार्ग , नई क्षेत्रों को छोड़कर ) मौर हरियाणा 
दिल्ली - 110001 

राज्य का गुड़गांव मिला । 


[ No. 1199 — F. No. 176 / 99A / 75 -ITA. A-I] 

M . SHASTRI, Under Secy . 


नई दिल्ली , 21 जनवरी 1978 

( प्राय -कर पीर धमकर ) 
का० प्रा० 1020 . -- केन्द्रीय सरकार, मायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 808 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ii ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इण्डस्ट्रियल रीकन्स्ट्रक्शन 
कार्पोरेशन प्रफि इण्डिया लिमिटेड द्वारा 1 अगस्त , 1975 और 31 मार्च , 
1977 के बीच , निर्गमित 6 प्रतिशत 10 वर्षीय मन्धपत्र 1985--- तृतीय 
पावलि को , उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ विनिविष्ट करती है । 

[सं०1210-- फा०सं० 178/ 64/ 75- माई०टी०ए०-I] 

सी० सी० गणपति , अपर सचिव 


2. ज्येष्ठ खंड प्रबन्धक या बंड जम्मू-कश्मीर राज्य , पंजाब राज्य के 

प्रबन्धक ( जो भी खंड का भार- अमृतसर, फरीदकोट, फिरोजपुर 
साधक हो ) जालन्धर खंड गुरवासपुर , होशियारपुर, जालन्धर 
कार्यालय पोस्ट वाक्स सं० 82 , मौर कपूरथला जिले और रोपा 
" जीवन प्रकाश ", माडल टाउन जिले की प्रानन्दपुर तहसील तथा 
रोग , जालन्धर । 

हिमाचल प्रदेश राज्य के चम्बा , 

हमीरपुर, कांगड़ा और उना जिसे । 
3. ज्येष्ठ संर प्रबन्धक या खंड प्रबन्धक हरियाणा राज्य के प्रम्बाला , भिवानी 

( जो भी खंड का भारसाधक हो ) हिसार , जीन्द, करनाल , कुरुक्षेत्र , 
चंडीगढ़ खंड, पोस्ट बाक्स संख्या महेन्द्रगढ़, रोहतक , पौर सोनीपत 
42, " जीवन प्रकाश, " सेक्टर जिले , पंजाब राज्य के भटिण्डा , 
17 यी , चंडीगढ़ - 17 । लुधियाना, पटियाला , रोपड़ पौर 

संगरूर मिले और हिमाचल प्रवेश 
राज्य के विलासपुर, किशोर, कुल्लू , 
साहोल-स्पिति, मंडी, शिमला, सिर. 
मौर और सोलन जिले तथा चंडी 

गढ़ संघ राज्य क्षेत्र । 
4. ज्येष्ठ खंड प्रबन्धक या प्रबंधक राजथान राज्य के अजमेर, बांसवाड़ा , 

( जो भी खंड का भारसाधक हो ) बाड़मेर, भीलवाड़ा, बून्दी, चित्तोर 
प्रजमेर खंड, पोस्ट वाफ्स संख्या गढ़ , डंगरपुर, जैसलमेर, जालौर , 
2, "जीवन प्रकाश, " रानाडे मालावाड़ , जोधपुर , कोटा , पाली , 
मार्ग , अजमेर । 

सिरोही और उदयपुर जिले । 


New Delhi, the 21st January, 1976 

INCOME- TAX & WEALTH -TAX 
S. O . 1020. - In exercise of the powers conferred by clause 
(it) of Sub -section ( 1) of Section 80L of the Income-tax Act , 
1961 (43 of 1961), the Central Government hereby specifies 
the 6 per cent 10 years Bonds 1985 - Third Series -issued 
by the Industrial Reconstruction Corporation of India Ltd . 
between the 1 August, 1975 and the 31 March 1977 for the 
purposes of the said clause . 


[ No. 1210 - F . No . 178 / 64 / 75-I. T . A -1 ] 

C . C . GANAPATHY, Addl. Secy . 


SEC. 3( ii) ] 
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5. उपेष्ठ खंड प्रबन्धफ या खंड राजस्थान राज्य के अलवर , भरतपुर 

प्रमन्धक ( जो भी खंड का भार- बीकानेर, चुरू , गंगानगर , जयपुर 
साधक हो ) जयपुर खंड पोस्ट झुंझुनु , नागौर , सवाई माधोपुर , 
माक्स सं० 65, एल - 5, पृथ्वी सीकर और टौक जिले । 

राम रोड, जयपुर । 
6 . ज्येष्ठ खंड प्रबन्धक या खंड उत्तर प्रदेण राज्य के अल्मोड़ा , बहराइच , 

प्रबन्धक ( जो भी खंड का भार बारामांकी, बरेली, बदायूं, फैजाबाद 
माधक हो ) लखनऊ खंड, “जीवन गोंडा , हरदोई, लखीमपुर खीरी, 
प्रकाश " 30 हजरत गंज , लखनऊ , नैनीताल , पिथौरागढ़ , 
लखनऊ । 

प्रतापगढ़ , रायबरेली , शाहजहान 
पुर, सीतापुर, सुलप्तानपुर और 
उपाय जिले । 


हो ) , रायपुर खंड, रायपुर प्राइस गांव और सरगुजा जिल । 
फैक्ट्री बिल्डंग फाफाडिह नोका , 
जगदम्बा पेट्रोल पम्प के सामने , 

रायपुर- 492001 । 
14. ज्येष्ठ खंड प्रबन्धक या खंडप्रबंधक पश्चिमी बंगाल राज्य के कलकत्ता , 

( जो भी खंड का भारमाधक हुगली, हावड़ा, मुर्शिदाबाद और 
हो ), कलकत्ता खंर , रैलिस 24 परगना जिले, कलकत्ता, हावा , 
हाउम , 16, हेयर स्ट्रीट , बारनागोर ( 24 परगना) , हुगली 
कलकत्ता - 1 । 

चिनसुरा , पनिहाटी , बैरकपुर ( 24 
परगना ), मेहला ( 24 परगना ) , 
और जिला नाडिया और जिला 
मिदनापुर की नगर पालिक सीमानों 
के भीतर के क्षेत्रों को छोड़कर पौर 
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह । 


.15, ज्येष्ठ खंड प्रबंधक या खंड प्रबंधक पश्चिमी बंगाल राज्य के कूच बिहार , 

( जो भी खंड का भारसाधक दार्जिलिंग , जलपाईगुड़ी, माल्दा 
हो ) , जलपाईगुड़ी खंड पोस्ट मोर पश्चिमी दिनाजपुर जिले । 
बाफ्स सं० 71, मर्चेन्ट रोड की 
क्रासिंग, डाकघर और जिला 
जलपाईगुड़ी । 


का 


. 


7. ज्येष्ठ खंड प्रबन्धक या खंड उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद, बांदा , 

प्रबन्धक ( जो भी खंड का भार- फतेहपुर , हमीरपुर , जालौन 
साधक हो ) कानपुर खंड पोस्ट और कानपुर ( नगर महापालिका 
बाक्स सं० 170, एल० पाई . कानपुर और छावनी बोर्ड कानपुर 
सी० बिल्डिंग, 16/ 98, एम जी । के भीतर के क्षेत्रों को छोड़कर ) 
रोड, कानपुर । 

जिले । 
8. ज्येष्ठ खंड प्रबन्धक या नर प्रबधक उत्तर प्रदेश राज्य के बिजनौर , चमोली , 

( जो भी खंड का भारसाधक हो ) देहरादून , गढ़वाल , मेरठ , मुरादा 
मेरट खंड , पोस्ट बाम सं० 60 वाद , मुजफ्फर नगर , रामपुर , 
" जीवन प्रकाश ", प्रभात नगर सहारनपुर, टिहरी गढ़वाल और 

उत्तर काशी जिले । 
9. ज्येष्ठ नउ प्रबन्धक या खंड प्रबंधक उत्तर प्रदेश राज्य के प्रागरा , अलीगढ़, 

( जो भी खंड का भारसाधक बुलन्दशहर, एटा, इटावा, फर्रूखा 
हो ), प्रागरा संज, लक्ष्मी मिल्स बाद, मैमपुरी और मथुरा जिले । 

हाल , जोधमी मंडी, प्रागरा । 
10.ज्येष्ठ खंड प्रबन्धक या खंड प्रबंधक उत्तर प्रदेश राज्य के प्राजमगढ़, बलिया , 

( जो भी खंड का भारसाधक हो ), बस्ती, देवरिया, गोरखपुर, गाजी 
वाराणसी पोस्ट बाक्स सं० पुर, जौनपुर, मिर्जापुर, और वारा 
56, " जीषम प्रकाश " मी० णसी जिले । 
12/ 120, गौरी गंज , वाराणसी । 


मेरठ । 


11. ज्येष्ठ खंड प्रबन्धक या खंड प्रबंधफ मध्य प्रदेश राज्य के भिण्ड, भोपाल , 

( जो भी खंड का भारसाधक हो ) दतिया , देवास , धार , गुना, ग्वालियर, 
इंदौर खंड , पोस्ट वाक्स सं० होशंगाबाद, इंदौर, झाबुमा , खंडवा 
130 , “ जीवन प्रकाश , ” 10 , ( पूर्वनिमाड़ ) खरगोन ( पश्चिम 
एम०जी०रोड , इंदौर । निमाड़ ), मंदसौर, मुरैना, रायसेन , 

राजगढ़, रतलाम, सिहोर, शाापुर , 
शिवपुरी , उपजेन , और विदिशा 

जिले । 
12. ज्येष्ठ खंड प्रबन्धक या खंड प्रबंधक मध्य प्रदेश राज्य के बालाघाट , बेतूल , 

( जो भी खा का भारसाधक छतरपुर, छिदवाड़ा, दमोह, जबल 
हो ), जबलपुर खंड, पोस्ट बारम पुर , मांडला, नरसिंहपुर, पन्ना , 
सं० 17, 46, नैपियर नगर , रीवा , सागर , सतना, सिवनी , 
जबलपुर । 

शहडोल, सीधी, प्रौर टीकमगढ़ 

जिले । 
13. ज्येष्ठ खंड प्रबंधक या खड प्रबंधक मध्य प्रवेश राज्य के अस्तर, विलासपुर 

( जो भी खंड का भारसाधक दुर्ग, रायगढ़ , रायपुर, राजनान्व 


16. ज्येष्ठ खंड प्रबन्धक या खण्ड पश्चिमी मंगाल राज्य के बंकुरा, बीर 

प्रबन्धक ( जो भी खंर का भार- भूम, बर्दवान , मिदनापुर और पुस 
साधक हो ) , प्रासनशोल खंड लिया जिले । 
एल० आई० सी० बिल्डिंग , . 
वैस्टएंउ जी० टी० रोउ , प्रासन 
सोल , जिला बर्दवाहेन ( पश्चिमी 

बंगाल ) । 
17. ज्येष्ठ खंड प्रबन्धक या खंड प्रबंधक असम , मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, 

( जो भी खंड का भारसाफ हो ) , और त्रिपुरा राज्य तथा अरुणाचल 
गोहाटी खंड, पोस्ट बाक्स सं० 6, प्रदेश और मिजोरम संघ राज्य क्षेत्र । 
प्रोरियन्टल मिल्डिंग्स , स्ट्रेण्ड 

रोउ, गोहाटी । 
18. ज्येष्ठ खंड प्रबन्धक या खेड प्रबन्धक बिहार राज्य के औरंगाबाद , बेगूसराय , 

( जो भी खंड का भारसाधक भागलपुर, भोजपुर, गया, गिरिडीह , 
हो ), पटना खंड, पोस्ट बाक्स सं० हजारीबाग, मुंगेर, पटना, नालन्दा, 
13 5 " जीबन प्रकाश, ” ममरु - नवादा, रोहतास , संथाल परगना 
लहक पथ , पटना । 

पौर शाहबाद जिले । 
19. ज्येष्ठ खण्ड प्रबन्धक या खण्ड बिहार राज्य के चम्पारन पूर्व , चम्पारन 

प्रबन्धक ( जो भी खण्ड का भार- पश्चिम , दरभंगा, मधुवनी , मुजफ्फर 
साधक हो ) , मुजफ्फरपुर खण्ड, पुर, पूर्णिया , सहरसा , सारन, सीता 
पोस्ट बाक्स सं० 33, एल० मढ़ी, सिबान , और वैशाली जिले । 

आई०सी० बिल्डिंग , क्लब रोड , 

मुजफ्फरपुर (बिहार ) । 
2(9. ज्येष्ठ खण्ड प्रबन्धक या बाद लिहार राज्य के धनबाद 

प्रबन्धक ( जो भी खण्ड का भार- पलाम , रांची, सिंहभूम जले ) । 
साधक हो ) , जमशेदपुर खण्ड , 
पोस्ट पाक्स सं० 31, हिन्दुस्तान 
बिल्डिग्स , बोलेवार्ड रोड, 
जमशेदपुर । 
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28. ज्येष्ठ खण्ड प्रबन्धक या खड 

प्रवन्धक ( जो भी खण्ड का 
भारसाधक हो ) , खण्ड कार्या- 
लय 40, जी एन चेटटी रोग, 
थियोगराया नगर मद्रास - 17 । 


21 . ज्येष्ठ खण्ड प्रमन्धक या उड़ीसा राज्य । 

खण्ड प्रबन्धक ( जो भी 
खण्ड का भारसाधक हो ) , 
कटक बण्ड , पोस्ट बाक्स 
सं० 36, एल० प्राई०सी० 
बिल्डिंग, सर्किट हाउस 

कम्पाउण्ड, नौपटना, कटक - 1 । 
22 . ज्येष्ठ खण्ड प्रबन्ध या कर्नाटक राज्य के मंगलौर, हसन , 

खण्ण प्रबन्धक ( जो भी कोलार , माण्डूवा, मैसूर और 
सण का भारसाधक हो ) , टुमकू जिले । 
मंगलौर खण्ड , पोस्ट 
माक्स सं० 694, “ जीवन 
प्रकाश ," जयधामराज रोड, 

बंगलौर । 
23 . ज्येष्ठ खण्ड प्रमन्धक या कर्नाटक राज्य के चिकमगलूर , चिन्म 

खण्ड प्रबन्धक ( जो भी धुर्ग , कुर्ग, शिमोगा और दक्षिण 
खण्ड का भारसाधक हो ), कनारा जिले । 
उदीपी, खण्ड , पोस्ट बाक्स 
सं० 8 "जीवन कृष्ण ", अज्जरकाड 
उवीपी । 


तमिलनाडु राज्य के विंगलेपुट, मद्रास 

( मद्रास सिटी म्यनिसिपल कारपो 
रेशन एक्ट , 1919 ( 1919 का 
तमिलनाडु अधिनियम 4 ) की 
अधिकारिता के भीतर के क्षेत्रों को 
छोड़फर ) उत्तरी मर्काट और 
पक्षिणी अर्काट जिले [ तमिल 
नाट सिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपेलि 
टीज एक्ट , 1920 ( 1920 
का तमिलनाडु अधिनियम 5 ) 
की अधिकारिता के भीतर 
के क्षेत्रों को छोड़कर और 
आन्ध्र प्रदेश राज्य के चित्तूर और 
नेलौर जिले के प्रकाशम जिले 
के पोग्लिी , टारसी , काण्डकूर 
और कानिगिरी तालुफ तथा 
पाण्डिरी संघ राज्य क्षेत्र की 
पाण्डिचेरी यूनिट । 


29 . ज्येष्ठ सण्ड प्रबन्धक या तमिलनाडु राज्य के पंजापुर , 

बण्ड प्रबन्धक ( जो भी पुरकेटाई, तिरुचिरापल्ली जिले 
पण्ड का भारसाधक हो ) , गौर रामनाथपुरम जिले के 
थंजावुर खण्ड , पोस्ट बाक्स , तिरुपाथुर तालुक के इलायाषान 
सं० 39, "जीवन प्रकाश " कुडी , नेमकुप्पई और वरप्पुर 
गांधीजी रोड , पंजाबुर । फिरके तथा पाण्डिचेरी संघ 

राज्य क्षेत्र का कराईकल । 


24 . ज्येष्ठ खण्ड प्रबन्धक या कर्माटक राज्य के बेलगाव , मेल्लारी , 

खण्ड प्रबन्धक ( जो भी बीजापुर, धारवाड़ और उत्तरी 
बण्ड का भारसाधक हो ) , कनारा जिले । 
धारवाड़ खण्ड, ए०पी०एम० 
सी० मिलिंडग , मृत्युजय मार्केट 
थार्य पोस्ट बाक्स सं० 16, 

धारवार - 1 । 
25 . ज्येष्ठ खण्ड प्रबन्धक या अांध्र प्रदेश राज्य के प्राविलागाव , 

खण्ड प्रबन्धक ( जो भी अनन्तपुर, कडप्पा , हैदराबाद , 
खण्ड का भारसायक हो ) , करीमनगर, खम्माम , करमूल 
हैदराबाद खण्ड , “ जीवन महसूबनगर मेडक , मलगोंडा , 
प्रकाश, ” सचिवालय रोड , निजामाबाद, वारंगल, जिले और 
सैफाबाव , हैदराबाद - 4 । प्रकाशम जिले के गिलूर और 

मरफापुर तालक और फर्नाटक राज्य 
के बीवर , गूलवर्गा, और राय 
चूर जिले । 


30 . ज्येष्ठ खण्ड प्रबन्धक या तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी, 

खण्ड प्रबन्धक ( जो भी मदुराई, रामनाथपुरम, (तिरु 
खण्ड का भारसाधम हो ) । पाथुर तालुफ के इलायाथानकुटी , 
मदुराई खण्ड, पोस्ट बाक्स , नेरुकुप्पई पौर परप्पुर फिरकों 
सं० 16, पाण्ड्यन हाउस ____ को छोड़कर ) पौर सिस्नेलवेली 
118 - बी , वेस्ट पेरमल जिले । 
मैस्ट्री स्ट्रीट, मदुराई - 1 । 


26 . ज्येष्ठ खण्ड प्रबन्धक या आन्ध्र प्रदेश राज्य के विशाखापत्तनम , 

खण्ड प्रबन्धक (ो भी श्रीकाकुलम और पूर्वी गोदावरी 
खण्ड भारसाधक हो ), जिले और पांडिचेरी संघ 
विशाखापत्तनम खण्ड , डी०एन० राज्य क्षेत्र का येनम । 
प्रो . 50 - 15 - 4 राजेन्द्र 
मगर, विशाखापत्तनम - 530004 । 


31 . ज्येष्ठ खण्ड प्रबन्धक या तमिलनाडु राज्य के कोयम्बत्तूर , 

खण्ड प्रबन्धक ( जो भी धर्मपुरी, नीलगिरि और शेलम जिले । 
खण्ड का भारसाधक हो ) , 
कोयम्बत्तूर खण्ड, पोस्ट 
माक्स सं० 1487, यूनाइ 
टेड इंडिया बिल्डिंग , 
अधिनाशी रोड और इंडिया 
लाइफ बिलिंग त्रिची 
रोड कोयम्बसूर- 181 


27 , ज्येष्ठ खण्ड प्रबन्धक या प्रान्ध्र प्रदेश राज्य के गुण्टूर , कृष्णा , 

खण्ड प्रबन्धक ( जो भी पश्चिमी गोदावरी प्रौर मांगोले जिले 
खण्ठ का भारसाधक हो ), तथा प्रकाशम, जिले के अडांकी तालुक । 
मछलीपत्तनम खण्ड , 
" जीवन प्रकाश ", कैनेडी 
रोड, मछलीपत्तनम । 


32 . ज्येष्ठ खण्ड प्रबन्धक या केरल राज्य के कन्नानौर, कोझीकोड 

खण्द प्रबन्धक ( जो भी जिले और पालघाट तथा 
खण्ड का भारसाधक हो ) , मलप्पपुरम जिलों के भाग 
कोझीकोड खण्ड , ओल्ड और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेन 
फ्लेक्टरेट बिल्डिंग स्वीट तथा पाण्डि बेरी संघ राज्य क्षेत्र 
मीट बाजार स्ट्रीट, पोस्ट बाक्स का माहे । 
सं० 177, कोझीकोड । 
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33 . ज्येष्ठ खण्ड प्रबन्धक या केरल राज्य के एलेप्पी , एर्माकुसम , 

खण्ड प्रबन्धक ( जो भी कोट्टायम , मिचलोन , मिपूर 
बण्ड का भारसम्बफ हो ), और निषेन्द्रम तवा मलप्पुरम 
लिम्मम खण्ड , पोस्ट और पालपाट जिलों के भाग । 
माक्स सं० 76, “ जीवन 
प्रकाश, " पोट्टम , मेन 
रोड, निवेन्द्रम । 


40. ज्येष्ठ खण्ड प्रबन्धक या महाराष्ट्र राज्य के घुलिया , जलगांव , 

बण्ड प्रबन्धक ( जो भी और मासिक जिले । 
मण्ड का भारसाधक हो ) , 
नासिक खण्ड, पोस्ट बाक्स 
सं० 110, सहयानि मिलिंग , 
मागरा रोड , मासिक - 21 


34. ज्येष्ठ खण्ड प्रबन्धक या 

वर प्रबन्धक ( जो भी 
खण्ड का भारसाधक हो ) , 
राजकोट खण्ड , पोस्ट 
बाक्स सं० 208, “ जीवन 
प्रकाश ", टैगोर मार्ग , 
राजकोट - 1 । 


गुजरात राज्य के अमरेली , भावनगर , 

जामनगर, जूनागढ , कच्छ , 
राजकोट और सुरेन्द्र नगर जिले 
तथा गोवा , दमण और वीव . 
संघ राज्य क्षेत्र का वीग । 


41 . ज्येष्ठ बण्ड प्रबन्धक या महाराष्ट्र राज्य के प्रकोला , अमरा 

सठ प्रबन्धक ( जो भी वती , भण्डारा , बुल्लाना , 
खण्णु का भारसाधक हो ) , अन्नपुर, नागपुर , बर्घा और 
मागपुर पण्ड , पोस्ट बाक्स यवतमाल जिले । 
सं० 63, प्रोरियन्टल 
मिलिंडग , स्टेशन रोड , 
नागपुर । 


[फा० सं० 88 ( 58)-भीमा- 4/ 15] 
प्रार०डी० खानवलकर, अवर सचिन 


New Delhi, the 24th February , 1976 

INSURANCE 


35 . ज्येष्ठ बम प्रबन्धक या गपारात राज्य के महमदाबाव , 

खण्ड प्रबन्धक ( जो भी मनासकांठा, गांधी नगर, करा, 
खण्ड का भारसाधन हो ) , मेहसाना , पंपमहल पोर साबर 
अहमदामाद खण, " जीवन कांठा जिले । 
प्रभा ", तिलफ रोड , 

अहमदाबार - 1 । 
36. ज्येष्ठ बण्ड प्रबन्धक या गुजराप्त राज्य के बड़ौदा, भड़ौंच , 

चण्ड प्रबन्धक ( जो भी बलसर, डांगस और सुरस जिने 
खण्ड का भारसाधक हो ), तथा दादरा और नागर हथेली 
सूरतषण, जीवन प्रकाश , संभ राज्य क्षेत्र और गोवा , 
मगलीसरा , सूरत । 

बमण और दीव संघ राज्य 
मेन का दमण । 


S . O . 1021.---In oxercise of the powers conferred by section 
3 of the Public Premises ( Eviction of Unauthorised Occupants ) 
Act, 1971 ( 40 of 1971 ) and in continuation of the notification of 
the Government of India in the Ministry of Finance (Depart 
ment of Revenuc & Insurance ) No. S . O . 552 , dated 16th 
February , 1974 , the Central Government hereby appoints the 
officers specified in column ( 2 ) of the Table below , being 
officers of tho Lifo Insurance Corporation of India established 
under the Life Insurance Corporation Act, 1956 ( 31 of 1956 ) , 
and being officers cquivalent to the rank of a gazetted officer of 
Government, to be estate officers for the purposes of the sald 
Act and the said ostale officers shall exercise the powers 
conferrod , and perform the dutics imposed , on estate officers by 
or under the said Act within the local limits of their respectivo 
jurisdiction, specified in column ( 3) of the said Table, in respect 
of the propertios belonging to , or taken on lease by or on 
behalf of the said Corporation . 

TABLE 


37 , ज्येष्ठ खण्ण प्रबन्धक या महाराष्ट्र राज्य में मुम्बई , कोलाना 

स्वड प्रबंधक ( जो भी और ठाणा जिले [मम्बई मगर 
खण्ड का भारसाधक हो ), निगम अधिनियम , ( 1888 का 
मुम्बई खण्ड , “योगक्षेम ", मुम्बई अधिनियम 3 ) की धारा 
जीवन बीमा मार्ग, मुम्बई 3 के बण्ड ( 1 ) में यवा 
400021 । 

परिमाषित बृहत्तर मुम्बई के 
क्षेत्रों को छोड़कर] और गोवा , 
वमण दीन संघ राज्य क्षेम का 
गोदा । 


Sl. Designation of Officer 
No . 


Local limits of jurisdiction 


38 , ज्येष्ठ खण्ड प्रबन्धक या 

खण्ड प्रबन्धक ( जो भी 
वण्ठ का भारसाधक हो ) , 
सतारा स्वण्ड, बेस्टर्न इंडिया 
बिल्डिग, 151, पैलेस स्ट्रीट , 
सतारा । 


महाराष्ट्र राज्य के कोल्हापुर 
उस्मानामाद , रत्नगिरि , सांगली , 
सतारा और शोलापुर जिले । 


1 
1. Senior Divisional Manager Union Territory of Delhi (ox 

or Divisional Manager cluding the areas within the 
(whoever is in charge of the limits of the New Delhi 
Division) , " Jeevan Pra - Municipal Committee and 
kash " , 25 , Kasturba Gandhi the Municipal Corporation 
Marg, New Delhi- 110001 . of Delhi) and Gurgaon Dis 

tric of Haryana Stato . 
2 . Senior Divisional Manager Jammu and Kashmir State , 

or Divisional Manager (who - Districts of Amritsar, 
over is in charge of the Divi Faridkot, Ferozepur, Gur 
sion ) Jullundur Divisional daspur , Hoshiarpur , Jullun 
Office, Post Box No . 82, dur and Kapurthala and 
" Jeevan Prakash ", Model Tehsil Anandpur of Rupar 
Town Road , Jullundur . Distric of Punjab Ştato, 

Chamba, Hamirpur, Kan 
gra and Una Districts of 

Himachal Pradesh State . 
3. Senior Divisional Manager Ambala , Bhivani, Hissar, 

or Divisional Manager ( who - Jind , Karnal, Kurukshetra , 
ever is in charge of the Divi Mahindergarh , Rohtak and 
sion) Chandigarh Division, Sonopat Districts of Har 
Post Box No. 42 , " Jeevan yana State , Bhatinda, 
Prakash " , Sector, 17- B , Ludhiana , Patiala , Rupar 
Chandigarh - 17 . 

and Sangrur Districts of 
Punjab State and Bilaspur , 


महाराष्ट् राज्य के महमदनगर, 

औरंगाबाद, भीर, नान्देड , परभनी 
और पुणे जिले । 


39 . ज्येष्ठ खण्ड प्रबन्धक या 

खण्ड प्रमन्धक ( जो भी 
खण्ड का भारसाधक हो ), 
पुणे खण्ड , “ जीवन प्रकाश " , 
युनिवर्सिटी रोड, शिवाजी 
नगर, पुणे- 51 
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13. Senior Divisional Manager Districts of Bastar, Bilaspur, 

or Divisional Manager Durg, Raigarh , Ralpur, 
(whoever is in charge of the Rajnandgaon and Surguja 
Division ), Raipur Division , of Madhya Pradesh State . 
Raipur Ice - Factory Building 
ncar Fafadih Naka , opposite 
Jagdamba Petrol Pump, 
Raipur -492001 . 


14 . Senior Divisional Manager Districts of Calcutta , Hooghly, 

or Divisional Manager Howrah , Murshidabad and 
(whoever is in charge of the 24 -Parganąs of West Bengal 
Division ), Calcutta Division , State [Except the areas 
" Rallis House " , 16 , Harc within the municipal limits 
Street, Calcutta - 1 . 

of Calcutta , Howrah , Bara 
nagore ( 24 - Parganas ), 
Hooghly .Chinsurah , Pani 
hati, Barrackpur (24 
Parganas), Behala (24 
Parganas ) and District 
Nadia and District Midna 
pur ] and Andaman and 
Nicobar Islands. 


15 . Senior Divisional Manager Districts of Cooch Behar, 

or Divisional Manager Darjeeling, Jalpaiguri, 
(whoever is in charge of the Malda and West Dinajpur 
Division ), Jalpaiguri Divi of West Bengal State. 
slon, Post Box No. 71 , 
Crossing ofMerchant Road , 
P . O . & Distt. Jalpaiguri. 


16 . Senior Divisional Manager Districts of Bankura, Birbhum , 

or Divisional Manager Burdwan , Midnapur and 
(whoever is in charge of the Purulia of West Bengal 
Division ), Asansol Divi- State . 
sion , LIC Building, West 
End , G . T . Road , Asansol, 
Distt. Burdwan (West 
Bengal) . 


Kinnaur, Kulu , Lahul and 
Spiti, Mandi, Simla , Sir 
mour and Solan Districts 
of Himachal Pradesh State 
and Union Territory of 

Chandigarh . 
4 . Senior Divisional Manager Districts of Ajmer, Banswara , 

or DivisionalManager (who Barmer, Bihlwara , Bundi, 
ever is in charge of the Divi- Chittaurgarh , Dungarpur , 
sion ). Ajmer Division , Post Jaisalmer , Jaler, Jhalawar, 
Box No. 2 , " Jecvan Pra Jodhpur, Kota , Pali , Si 
kash " , Ranado Marg , Ajmer. rohi and Udaipur of Ra 

jasthan State . 
5. Senior Divisional Manager Districts of Alwar, Bharatpur , 

ofDivisionalManager (who Bikaner , Churu , Ganga 
ever is in charge of the Divi nagar, Jaipur, Jhunjhunu , 
sion ), Jaipur Division , Post Nagaur, Sawaimadhopur, 
Box No . 65, L -5 , Prithiviraj Sikar and Tonk of Rajas 
Road , Jaipur 

than State . 
6 . Senior Divisional Manager Districts of Almora , Bah 

or Divisional Manager (who raich , Barabanki, Bareilly, 
ever is in charge of the Divi Budaun , Faizabad , Gonda , 
sion ), Lucknow Division Hardoi, Lakhimpur -Kheri, 
" Jeevan Prakash " , 30 , Haz Lucknow , Nainital, Pithora 
rat Ganj, Lucknow . 

garh , Pratapgarh , Rac 
Barelli , Shahjahanpur, 
Sitapur , Sultanpur and 
Unnao of Uttar Pradesh 

Statc . 
7 . Senior Divisional Manager Districts of Allahabad, Banda , 

or Divisional Manager (who - Fatehpur , Himirpur, 
cver is in charge of the Divi- Jalaun , Jhansi and Kanpur 
sion ), Kanpur Division , Post of Uttar Pradesh State 
Box No. 170 , LIC Building, (excluding the areas within 
16 / 98 , M . G . Road , Kanpur. the Nagar Mahapalika , 

Kanpur and the Canton 

ment Board , Kanpur ). 
8 . Senior Divisional Manager Districts of Bijnor, Chamoli, 

or DivisionalManager (who - Dehradun , Garhwal, 
eyer is in charge of tho . Meerut , Moradabad , Mu 
Division ), Meerut Division , zaffarnargar, Rampur, 
Post Box No . 69, Jeevan Saharanpur, Tchri-Garhwal 
Prakash , Prabhat Nagar, and Uttar Kashi of Uttar 
Meerut. . 

Pradesh State . 
9 . Senior Divisional Manager. Districts of Agra , Aligarh , 

or DivisionalManager (who Bulandshar, Etah , Etawah , 

ever is in charge of the Divi - Farrukhabad , Mainpuri 
. . sion ), Agra Division , Laxmi and Mathura of Uttar Pra 

Mills Hall , Jeoni Mandi, desh Stato . 

Agra . 
10 . Senior Divisional Manager Districts of Azamgarh , 

or Divisional Manager Ballia , Basti. Deoria , 

(whoever is in charge of the Gorakhpur, Gazipur , Jaun 
· Division ), Varnasi Division , pur, Mirzapur and Varanasi 

Post Box No. 56 , " Jeevan of Uttar Pradesh State . 
Prakash " , B - 12/ 120 , Gauri 

ganj, Varanasi. 
11 . Senior Divisional Manager Districts of Bhind , Bhopal, 

or Divisional Manager Datia , Dowas , Dhar , Guna , 
(whoever is in charge of the Gwalior , Hoshangabad , 
Division ), Indore Division , Indore , Thabua , Khandwa 
Post Box No . 130 , " Jeevan ( East Nimar ), Khargonc 
Prakash " , 19 , M . G . Road , (West Nimar ), Mandsaur , 
Indore . 

Morena, Raişen , Rajgarh , 
Ratlam , Schore, Shahja 
pur, Shivpuri, Ujjain and 
Vidisha of Madhya Pra 

desh State . 
12 . Senior Divisional Manager Districts of Balaghat, Betul, 

or Divisional Manager (who Chhatarpur, Chhindwara , 
ever is in charge of the Divi Damnoh . Jabalpur, Mandla , 
sion ) , Jabalpur Division , Narsimhapur, Panna , Rewa , 

Post Box No . 17 , 46 , Napier Sagar , Satna , Seoni, Shah 
• Town , Jabalpur , 

dol, Sidhi and Tikamgarh 
of Madhya Pradesh State . 


17 . Senior Divisional Manager States of Assam , Meghalaya , 

or Divisional Manager Nagaland , Manipur and 
(whocver is in charge of the Tripura and Union terri 
Division ), Gauhati Divi- tories of Arunachal Pradesh 
sion , Post Box No. 6 , and Mizoram . 
Oriental Building, Strand 
Road , Gauhati, 


18 . Senior Divisional Manager Districts of Aurangabad, 

or Divisional Manager Begusarai, Bhagalpur, Bhoj 
(whoever is in charge of the pur, Gaya , Girdih , Hazari 
Division ), Patna Division , bagh , Monghyr, Patna, 
Post Box No. 135 , " Jeevan Nalanda , Nawadah , Roh 
Prakash " , Mazherul Haque 

tas . Santhal Parganas and 
Path , Patna . 

Shaliabad of Bihar State . 


19 . Senior Divisional Manager Districts of Champaran East, 

or Divisional Manager Champaran West, Dar 
(whoever is in charge of the bhanga , Madhubani, Mu 
Division ), Muzaffarpur Di zaffarpur, Purnea , Saharsa , 
vision , Post Box No. 33 , Saran , Sitamarhi, Siwan 
LIC Building, Club Road , and Vaishali of Bihar State . 
Muzaffarpur (Bihar) . 


20 . Senior Divisional Manager Districts of Dhanbad, Pala 

or Divisional Manager mau , Ranchi and Singhi 
(whoever is in charge of the bhum of Bihar State 
Division ) , Jamshedpur Di 
vision , Post Box No . 41, 
Hindusthan Buildings, 
Boulevard Road , Jamshed 

pur. 
21. Senior Divisional Manager State of Orissa . 

or Divisional Manager 
(whoever is in charge of iho 
Division ), Cuttack Division , 
Post Box No . 36 , LIC Build 
ing, Circuit Housc Com . 
pound , Naupatna , Cutlack - 1 . 
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22 . Senior Divisional Manager Districts of Bangalore , 

or Divisional Manager Hassan , Kolar , Mandya , 
(whoever is in charge of the Mysore and Tumkur of 
Division ), Bangalore Divi Karnataka State . 
sion , Post Box No. 694 , 
" Jeevan Prakash " Jaya 

chamaraja Road, Bangalore . 
23. Senior Divisional Manager Districts of Chikmagalur, 

or Divisional Manager Chitradurga , Coorg, Shi 
(whoever is in charge of the moga and South Kanara 
Division ), Udipi Division , of Karnataka State. 
Post Box No . 8 , " Jeevan 

Krishna" Ajjarkad , Udipi. 
24 . Senior Divisional Manager District of Belgum , Bellary , 

or Divisional Managet Bijapur, Dharwar and 
(whoever is in charge of the North Kanara of Karna 
Division ), A . P . M . C . Build taka State . 
ing, Marithylinjya Market 
Yard , Post Box No. 16 , 
Dharwar- 1. 


1 

2 

- . . - - - . - . . 
30 . Senior Divisional Manager Districts of Kanyakumari, 

or Divisional Manager Madurai, Ramanathapurani 
(whoever is in charge of tho (excluding Firkas of Ilaya 
Division ), Madurai Division , thankudy , Nerkuppai and 
Post Box No . 16 , “ Pandyan Warappur of Tirupathur 
House " , 118 - B , WestTaluk ) and Tirunelveli of 
Perumal Maistry Street , Tainil Nadu State . 

Madurai- 1 . 
31. Senior Divisional Manager Districts of Coimbatore , 

or Divisional Manager Dharmapuri, Nilgiris and 
(whoover is in charge of tho Salem of Tamil Nadu State . 
Division ), Coimbatoro 
Division , Post Box No. 
1487 , United India Build 
ing Avånashi Road and 
India Life Building , Trichy 

Road , Coimbatore - 18 . 
32. Senior Divisional Manager Districts of Cannanore, 

or Divisional Manager Kozhikode and portions 
(whoever is in charge of the of Palghat and Mulappu 
Division ), Kozikode Divi ram Districts of Kerala 
sion , Old Collectorate Build - State and Union territory 
ing, Sweet Meat Bazar of Lakshadweep and Maho 
Street, Post Box No. 177 , of Union territory of Pon 
Kozhikode. 

dicher . y . 
33, Senior Divisional Manager Districts of Alleppey , Erna 

or Divisional Manager kulam , Kottayam , Quilon , 
(whoever is in charge of the Trichur and Trivandrum 
Division ), Trivandrum and portions of Mulappu 
Division , Post Box No. 76 , ram and Palghat Districts 
" Jeevan Prakash " Pottam , of Kerala State , 

Main Road, Trivandrum . 
34 . Senior Divisional Manager Districts of Amreli, Bhay 

or Divisional Manager nagar , Janinagar , Juna 
(whoever is in charge of the gadh , Kutch , Rajkot and 
Division ), Rajkot Division , Surendranagar of Gujarat 
Post Box No. 208, " Jeevan Stato and Diu of Union 
Prakash ” , Tagore Marg , territory of Goa, Daian 
Rajkot- 1 . 

and Diu . 


25 . Senior Divisional Manager Districts or Adilabad , Ananta 

or Divisional Manager pur, Cuddapah , Hyderabad , 
(whoever is in charge of the Karimnagar, Khammam , 
Division ), Hyderabad Divi Kurnool, Mahbubnagar, 
sion , " Jeevan Prakash " Medak , Nalgonda , Nizama 
Secretariat Road , Salfabad , bad , Warangal and Gidda 
Hyderabad - 4 . 

lur and Markapur Taluks 
of Prakasam District of 
Andhra Pradesh State and 
Bidar , Gulbarga and Rai 
chur Districts of Karnataka 

State. 
26 . Senior Divisional Manager Districts of Vishakhapatnam , 

or Divisional Manager Srikakulam and East Go 
(whoever is in charge of the davari of Andhra Pradesh 
Division ), Visakhapatnam State and Yanam of Union 
Division , D . N . O . 50 - 15 - 4 , territory of Pondicherry . 
Rajendranagar , Vishakhapat 

nam- 53004 . 
27 . Senior Divisional Manager Districts of Guntur , Krishna , 

or Divisional Manager West Godavari and Ongole , 
(whoever is in charge of the Chirala and Addanki Taluks 
Division ), Machilipatnam of Prakasam District of 
Division " Jeevan Prakash " , Andhra Pradesh State . 
Kennedy Road, Machilipat 

nam , 
28. Senior Divisional Manager Districts of Chincaleput. 

or Divisional Manager Madras (excluding the areas 
(whoever is in charge of the within the jurisdiction of 
Division ) , Divisional Office , the Madras City Municipal 
40, G . N . Chotty Road , Corporation Act 1919 
Thyagaraja Nagar , 

( Tamil Nadu Act 4 of 
Madras - 17 . 

1919 ) ), North Arcot and 
South Arcot of Tamil 
Nadu State ( excluding the 
arcas within the jurisdic 
tion of the Tamil Nadu 
District Municipalities Act , 
1920 ( Tamil Nadu Act 5 
of 1920 ) ] and Chitoor and 
Nellore Districts and Podi 
li, Darsi, Kandukur and 
Kanigiri Taluks of Praka 
sam District of Andhra 
Pradesh State and Pondi 
cherry Unit of Union 
territory of Pondichery . 


35. Senior Divisional Manager Districts of Ahmedabad , 

or Divisional Manager Banaskantha , Gandhi 
(whoover is in chargo of the Nagar , Kaira , Mehsana , 
Divsion ), Ahmedabad Panchmahals and Sabar 
Division ," Jeevan Prabha " , kantha of Gujarat State . 

Tilak Road , Ahmedabad - 1 
36 . Senior Divisional Manager Districts of Baroda , Broach , 

or Divisional Manager Bulsar Dangs And Surat 
(whoever is in charge of of Gujarat State and 
the Division ) Surat Division , Union territory of Dadra 
" Jocvan Prakash " , Mugli and Nagar Haveli and 
sara , Surat. 

Deman of Union territory 

of Gom , Daman and Diu . 
37. Senior Divisional Manager Districts of Bombay , Kol 

or Divisional Manager aba and Thana of Maha 
(whoever is in charge of rashtra State (excluding 
the Division ), Bombay the areas comprising 
Divsion , " Yogakshema" , Greater Bombay as de 
Jeevan Bina Marg, Bonibay fined in clause (al) of 
400021. 

section 3 of the Bombay 
Municipal Corporation Act 
(Bombay Act 3 of 1888 ] 
and Goa of Union terri 
tory of Goa , Daman and 

Diu . 
38. Senior Divisional Manager Districts of Kolhapuri , 

or DivisionalManager (who - Osmanabad , Ratnagiri 
over is in charge of tho Divis - Sangli Satara and Sholapur 
ion ) , Satara Division , Wes - of Maharashtra State . 
tern India Building, 151, 

Palace Stroct, Satara. 
39 . Senior Divisional Maneger Districts of Ahmednagar , 

or Divsional Manager Aurange.bad , Bhir, Nanded , 
(whoever is in charge of the Parbhani and Poona of 
Division ), Poona Division , Maharashtra State . 
" Jeovan Prakash " , Univer 
sity Road , Shivajinagar , 
Poona - 5 


29 , Senior Divisional Manager Districts of Thanjavur Pudu 

or Divisional Manager kettai, Tiruchirapalli and 
(whoever is in charge of the Firkas of Ilayathankudi, 
Division ), Thanjavur Divi Nerkuppai and Warappur 
sion , Post Box No. 39 , of Tirupathur Taluk of 
" Jeevan Prakash " , Gandhi Ramanathapuram District 
ji Road , Thanjavur . 

of Tamil Nadu State and 
Keraikal of Union territory 
of Pondicherry . 
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लिए यूनियन बैंक आफ इंडिया पर उस सीमा तक लागू नहीं होंगे जहां 

तक कि उनका सम्बन्ध बनारस स्टेट बैंक लि० , वाराणसी की शेयर 
40 . Senior Divisional Manager Districts of Dhulia , Jalgaon 

or Divisional Manager and Nasik of Maharashtra धारिता से है । 
(whoover is in charge of the 

Statc . 
Division ), Naşik Division , 

[ सं० 15( 8)-बी०मो III / 76] 
Post Box No . 110 , Sahya 
dri Building , Agra Road , 
Nasik - 2 


( Department of Banking ) 


New Delhi, the 13th February, 1976 


41 . Senior Divisional Manager Districts of Akola, Amravati , 

or Divisional Managor (who - Bhandara , Buldana , Chand 
ever is in charge of the rapur , Nagpur , Wardha 
Division), Nagpur Division, and Yeotmal of Maharash 
Post Box No . 63 , Oriental tra State . 
Building , Station Road, 
Nagpur . 

" ." - - - - - - - - 

.. 
[ F. No. 88 (58)- Ins. IV/75] 
R . D . KHANWALKAR , Under Secy. 


S . O . 1023 , -- In exercise of the powers conferred by sec 
tion 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949 ), 
the Central Government, on the recommendation of the 
Reserve Bank of India , hereby declares that the provisions of 
sub-section ( 2 ) of section 19 of the said Act shall not apply 
to Union Bank of India for a period of two years from the 
date of issue of this notification in so far as they relate to 
its holdings in the shares of Benares Statç Bank Ltd ., Varanasi. 

[ No. 15(8)- B. O. III / 76] 


आदेश 


शुवि -पत्र 


नई दिल्ली, 3 मार्च, 1976 


नई विल्ली , 18 फरवरी, 1976 


स्टाम्म 


का . आ . 1022. - भारतीय स्टाम्प अधिनियम . 1899 ( 1899 का 2 ) 
की धारा 9 की उपधारा (1 ) के खण्ड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार , उस शुल्क से जो कर्नाटक राज्य 
वित्तीय निगम , बंगलौर द्वारा जारी किए जाने वाले बयासी लाख पचास 
हजार रुपये मूल्य के वचन -पत्रों के रूप में बन्ध-पत्रों पर उक्त अधि 
नियम के अधीन प्रभार्य, हैं", छट देती है । 


का० प्रा० 1024, — दिनांक 27 दिसम्बर, 1975 के भारत के 
राजपप्स के भाग II खण्ड 3 ( ii ) में प्रकाशित , दिनांक पहली विसम्बर, 
1975 की अधिसूचना सं0 15 ( 1 )-बी०पो III/ 75 के हिन्दी रूपान्तर 
में उल्लिखित तिथि " 6 जनवरी, 1975 " को " 6 जनवरी , 1976 " 
पढ़ा जाये । 

[ सं० 15 ( 1 ) जी०प्रो०JII / 75] 


[ सं . 14/ 78/ स्टाम्प - फा . सं . 471/ 2/ 76-सीमाशुल्क -7 ] 


मे० भा० उसगांवकर, अवर सचिष 


सी . के. आचार्य, अवर सचिव 


ORDER 


CORRIGENDUM 
New Delhi, the 18th February , 1976 


New Delhi, the 3rd March , 1976 

STAMPS 


S. O . 1024. —In the notification No . 15( 1)- B. O . III / 75 of 
1st December , 1975 published in the Gazette of India- Part II 
Section 3 (ii) dated 27th December , 1975, the date " 6th 
January , 1975" appearing in the Hindi version may be read 
as " 6th January, 1976 ". 


S . O . 1022 . - In exercise of the powers conferred by clause 
( a ) of gub -section ( 1 ) of section 9 of the Indian Stamp Act, 
1899 ( 2 of 1899), the Central Government hereby remits the 
duty with which the bonds in the form of promissory notes to 
the value of eighty two lakhs and fifty thousand rupees , to 
be issued by the Karnataka State Finance Corporation , Banga 
loro , are chargeable under the said Act. 


[ No . 15 (1)- B. O . III/ 75] 
M . B. USGAONKAR, Under Secy . 


[ No. 14 / 76 -Stamps _ F. No. 471 / 2 / 76- Cus . VIl ] 


नई दिल्ली , 23 फरवरी , 1976 


D. K. ACHARYYA, Under Secy . 


( किग विभाग ) 
नई दिल्ली, 13 फरवरी , 1976 


का० प्रा० 1025. - - बैंककारी विनियम अधिनियम , 1949 ( 1949 
का 10 ) की धारा 56 के साथ पठित धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश 
पर , एतदद्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा II की 
उपधारा (i ) के उपबन्ध 1 मार्च , 1974 से 29 फरवरी , 1976 सक 
की अवधि के दौरान सेफ कोपापरेटिव बैंक लिमिटेड , मम्बई. पर लागू 
नहीं होंगे । 


का० प्रा० 1023. - बैंककारी विनियमन अधिनियम , 1949 ( 1949 
का 10 ) की धारा 53 द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
केन्द्रीय सरकार , भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, एतद्वारा घोषणा 
करती है कि उपर्युमत अधिनियम की धारा 19 की उपधारा ( 2 ) के 
उपबन्ध इस अधिसूचना की निर्गम तिथि से दो वर्ष की अवधि तक के 


[ सं० एफ० 8-11/ 76-ए०सी० ] 


हृषीकेश गुहा, प्रबर सचिव 


Sec . 3 ( ii ) ] 
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New Delhi , the 23rd February, 1976 


S . O . 1025 . - In exercise of the powers conferred by Sec 
tion 53 read with Section 56 of the Banking Regulation Act , 
1949 ( 10 of 1949 ), the Central Government , on the recom 
mendation of the Reserve Bank of India , hereby declares that 
the provisions of sub -section ( 1) of Section 11 of the said 
Act shall not apply to tho Safe Co -operative Bank Ltd ., 
Bombay for the period from 1 March , 1974 to 29 February , 
1976 . 


[ No. R . 8- 11 / 76 - AC ] 


के अधीन, इस प्रकार के आदेश जारी किये जाने की तारीख से तीन 
महीने के भीतर अथवा यदि उस दिन वह छुट्टी पर हो तो उसके 
छुट्टी से लौटने के तीन महीने के भीतर, इसमें से जो भी बाद में 
हो , लिखित रूप में विकल्प दिये जाने की अपेक्षा करेगा तथा 
खण्ड ( ख ) के उपबंधों को भी उसकी जानकारी में लायेगा । " 

3. उक्त नियमावली के नियम 19 में , उपनियम ( 2 ) में खण्ड 
( क ) के लिये , निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा , अर्थात् :--- 

" ( क ) सिविल सेवा अथवा पद पर स्थायी नियुक्ति के प्रादेश 
जारी करने वाला प्राधिकारी जैसाकि उपनियम ( 1 ) में उल्लिखित 
है , इस प्रकार के प्रादेश के साथ सरकारी कर्मचारी से उक्त उपमियम 
के अधीन , इस प्रकार के आदेश जारी किये जाने की तारीख से तीन 
महीने के भीतर प्रथवा यदि उस दिन वह छुट्टी पर हो तो , उसके 
छुट्टी से लौटने के तीन महीने के भीतर , इसमें ओ भी बाद में हो , 
लिखित रूप म भिकल्प दिये जाने की अपेक्षा करेगा तथा बण्ड ( ख ) 
के उपबन्धों को भी उसकी जानकारी में लायेगा । " 


H . K . GUHA, Under Secy . 


(Department of Expenditure ) 


New Delhi, the 19th February, 1976 


3 . 0 . 1026 . — In cxcrcise of the powers conferred by the 
proviso to article 309 and clause ( 5 ) of article 148 of the 
Constitution and all other powers cnabling him in this be 
half , the President after consultation with the Comptroller 
and Auditor ( leneral of India in relation to persons serving 
in the Indian Audit and Accounts Department, hereby makes 
the following rules further to amend the General Provident 
Fund ( Central Services ) Rules, 1960, namely : 


[ सं०फ० 3 ( 6 ) -स्थापना 5 ( क )/ 75 ] 


एस० एस० एल० मलहोत्रा, अवर सचिव 


( 1) These rules may be called the General Provident Fund 
( Central Services ) Fourth Amendment Rules, 1976 . 


( 2) They shall come into force on the date of their publi . 
cation in the Official Gazette . 


( Department of Expenditure ) 
New Delhi, the 24th February, 1976 


2 . In the General Provident Fund ( Central Services ) Rules , 
1960, the second proviso to sub-rule ( 1 ) of rule 8 shall be 
omitted . 


INo . F. 13( 4)- EV ( B ) / 76- GPF] 


S . O . 1027. In exercise of the powers conferred by the 
proviso to article 309 and clause ( 5 ) of article 148 of the 
Constitution and , after consultation with the Comptroller and 
Auditor -General in relation to persons serving in the Indian 
Audit and Accounts Department, the President hereby makes 
the following rules further to amend the Central Civil Services 
( Pension) Rules , 1972, namely : - - 


( व्यय विभाग ) 


1.( 1) These rules may be called the Central Civil Services 
(Pension ) ( Third Amendment) Rules, 1976 . 


नई दिल्ली, 24 फरवरी, 1976 


(2 ) Thcy shall come into force on the date of their publl 
cation in the Official Gazette . 


2. In rule 18 of the Central Services ( Pension) Rules, 1972 
( hercinafter referred to as the said rules ), in sub -rule ( 2 ), for 
clause (a ), the following clause shall be substituted , namely :- - 


का० प्रा० 1027. -- राष्ट्रपति जी ने एतद्द्वारा संविधान के अनुच्छेद 
309 के परन्तुक तथा अनुच्छेद 148 के खण्ड ( 5 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग में 
कार्य कर रहे व्यक्तियों के संबंध में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से 
परामर्श करने के पश्चात् , केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन ) नियमावली , 
| 1972 में और आगे संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाये 
हैं ; अर्थात् :- - 
___ 1. ( 1 ) ये नियम केन्द्रीय मिविल सेवा (पेंशन ) ( तीसरा संशोधन ) 
नियमावली , 1976 कहलायेंगे । 

( 2 ) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी 
होंगे । 


“ ( a ) The authority issuing the order of substantive ap . 

pointment to a service or post as is referred to in 
sub - rule ( 1 ) shall along with such order require in 
writing the Government servant to exercise tho 
option under that sub - rule within three months of 
the date of issue of such order, or if he is on leave 
on that day , within three months of his return 
from leave , whichever is later and also bring to his 
notice the provisions of clauisc (b )." 


3 . In rule 19 of the said rules, in sub -rule ( 2 ) for clause 
(a ), the following clause shall be substituted , namely imme 


2. केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन ) नियमावली , 1972 (जिसका 
इसके पश्चात् उक्त नियमावली के रूप में उल्लेख किया गया है ), के 
नियम 18 में उपनियम 2 में खण्ड ( क ) के लिये , निम्नलिखित मण्ड 
प्रतिस्थापित किया जायेगा , अर्थात् : - - 


" (a ) The authority isguing the order of substantivo ap 

pointment to a civil service or post as is referred 
1o in sub -lule ( 1 ) shall along with stich order require 
in writing the Government servant to exercişo the 
option under that sub -rule within three months of 
date of issue of such order , if he is on leave on 
that day , within three months of his return from 
leuve , whichever is later and also bring to his 
notice the provisions of clause ( b ). " 


" ( क ) किमी सेया या पद पर स्थायी नियुक्ति के प्रादेश 
जारी करने वाला प्राधिकारी जैसाकि उपनियम ( 1 ) में उल्लिखित 
है , इस प्रकार के आदेश के साथ सरकारी कर्मचारी से उफ्त उपनियम 


[ No. F 3(6)- EV ( A )/ 75 ] 
S . S. L . MALHOTRA , Under Secy. 
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- - - . . - - - - .. . - . 
बारिणज्य मंत्रालय 

Licence No. & Dato. Description of goods . Value. 

P / E / 0241670 /CXX Generr1 Drugs & Medicines Rs. 3128 / — 
( संयुक्त मुख्य नियसक पायात -निर्यात का कार्यालय ) 

51/ C / 38- 39 

as per App. 19 of Import ( Rupees - - 
dt. 14 . 8 . 34 

Policy Book for AM/ 75 Threcthd. 
प्रादेश 

( Vol. I) 

onc hd. & 
twentycight 

only ). 
कलकप्ता 17 दिसम्बर, 1975 


The party has applied for duplicate Customs Purpose & 
Exchange Control Copy of the above licence stating that the 
same bave been lost without having been registered with any 
Customs Authority & not utilised at all. The duplicato Cus 
toms Purposes Copy & Exchange Control Copy are now 
required for utilisation of the full amount of Rs. 3128. 


का० प्रा० 1028 .--- सर्वश्री कार्येक एंड कं०, पी -15, न्यू सी०ई०टी० 
रोड़ इंडिया एक्सचेंज प्लेस , कलकत्ता-12 को निम्नलिखित अनुसार 
अप्रैल-मार्च, 1974 की अवधि के लिये लाइसेंस प्रदान किया गया था : - - 

--- - - 
लाइसेंस सं० पौर तिथि माल का विवरण 

मूल्य 
- .. . . .. 
पी / ई/ 0241670/ सी / पायात नीति पुस्तक अप्रैल- 3128 रुपये ( तीन 

एक्स - एक्स / 5 1सी/ मार्च, 1975 ( भा०-1 ) हजार एक सौ 
38- 39, दिनांक - के अनुबन्ध 19 के अनुसार अट्ठाइस रुपये मात्र )। 
14- 8 - 74. 

सामान्य भवज और 
औषधियां । 


- । 


. 


.. 


. 


- ... 


In support of this contention the firm have Alcd an affi 
davit on a stamped paper duly attested by the Matropolitan 
Magistrate, Calcutta . 


___ . . 


. . . -. 


पार्टी ने उक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति और मुद्रा, विनिमय 
नियंत्रण प्रति की अनुलिपि प्रतियों के लिये यह बतलाते हुए आवेदन 
किया है कि ये किसी भी सीमा शुल्क प्राधिकरण में पंजीकृत कराये बिना 
ही खो गई है और उनका बिलकुल उपयोग नहीं हुअा है । अब लाइसेंस 
की सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति को अनुलिपि 
प्रतियां पूरे मूल्य 3128 रूपये के उपयोग के लिये चाहिये । 


I am suisfied that the Customs Purposes Copy & Exchange 
Control Copy of import licence No. P / E / 0241670 / C / XX / 
51 / C / 38 -39 , dated : 14 - 8 - 1974 have been lost /misplaced with 
out having been cancelled pledged , transferred or banded 
over to any other party for any purpose & direct to Isslio 
duplicato Customs Purposes Copy & Exchange 
Control Copy of the aforesaid licence to the applicant for 
the full value of Rs. 3128 . 


[ No . EI /15658 / 5 / AM - 75] 


इस तर्फ के समर्थन में फर्म ने स्टाम्प कागज पर महानगरीय मजिस्ट्रेट 
कलकत्ता द्वारा विधिवत् साक्ष्यांकित शपथपत्र दाखिल किया है । 


B. K . BISWAS, Dy. Chief Controller 

For Jt. Chief Controller 


पैट्रोलियम मंत्रालय 


मैं संतुष्ट हूं कि पायात लाइसेंस संख्या : पी०/ ६/ 0241670 ( सी ) 
एक्स -एक्स/ 51/ सी / 38- 39, दिनांक 14- 8- 74 को सीमाशुरुक प्रयोजन 
प्रति और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति मिना रद्ध किये हुए, रहन रखे 
हुए, किसी अन्य पार्टी को किसी भी उद्देश्य के लिपे हस्तांतरित किये हुए 
या सौंपे बिना ही खो गई प्रस्थानस्त हो गई है और निदेश देता हूं कि 
प्रावेदक को पूरे मूल्य 3128 रुपये के लिये उक्स लाइसेंस की सीमाशुल्क 
प्रयोजन प्रति और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति की अनुलिपि प्रतियां 
जारी की जायें । 


( पेट्रोलियम निमाग ) 


नई दिल्ली, 21 फरवरी, 1976 


[ सं० ई- 1/ 15658/ 5/ ए एम - 75] 


का० प्रा० 1028. - यत: पेट्रोलियम , पाइपलाइन . ( भूमि के उपयोग 
के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 को उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम पोर रसायन 
मंत्रालय ( पेट्रोलियम विभाग ) की अधिसूचमा का० प्रा० सं० 1 236, तारीख 
31- 3- 75 धारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिदिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के 
प्रयोजन के लिये भर्जित करने का अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 


बी० के० विश्वास , उप -मुख्य नियंत्रक , 

कृत संयुक्त मुख्य नियंत्रक 


MINISTRY OF COMMERCE 


पौर यत : सक्षम प्राधिकारी के उक्त प्रधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


101fice of the Jt. Chief Controller of Imports And Exports ) 


ORDER 


और पागे , यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचमा से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है । 


Calcutta, the 17th December , 1975 


S. O . 1028.. - M / S. Karbac & Company , P- 15, New C.I. T . 
Road, Indiai hange Place , Calcutta - 12 was granted Licence 
for the period Apri : arch , 1974 us under : 


___ अब, प्रन : उक्न अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वार 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करत 
है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उपत भूमियों में 
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. . . . 


- . - - 


उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्वारा 
अजित किया जाता है । 


और , मागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदस्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश वेती है कि उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और 
प्राकृतिक गैग प्रायोग में , मभी संघकों से मुमत रूप में , इस घोषणा के 
प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 


का०मा०. 1030 -यतः पेट्रोलियम , पाईपलाईन ( भूमि के उपयोग 
के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन 
मनालय ( पेट्रोलियम विभाग ) की अधिसूचना का प्रा०सं० 1 2 35 तारीख 
31 - 3- 75 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उग अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने 
के प्रयोजन के लिये अजित करने का अपना प्राणय घोषित कर दिया 
था । 


अनुमूभी 


और यतः सक्षम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


- . 


- . 


- 


. - 


- . . 


- 


- - - 


- 


- • - -- 


कूप नं० 188 से जी जी एस - 5 तक 
- - - 
राज्य : गुजरात 

जिला : बरोच तालुमा : अंकलेश्वर 
- . .- -. . . - - 
सर्वेक्षण नं० हेक्टेयर ऐरे सेण्टीयर 

-.. -. - . . . .... . . . . - - . 
सेरथान 122 

0 975 


और मागे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उमत रिपोर्ट पर विचार करने . 
के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में 
उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है । 


गांच 


- 


- - 


- 


अब , प्रतः उमत अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित 
करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुमची में विनिर्दिष्ट उक्त 
भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये 
एतदद्वारा अजित किया जाता है । 


[सं० 1 2016/ 5/ 25-एल०एण्ड एल 


MINISTRY OF PETROLEUM 


(Department of Petroloum ) 


और , प्रागे उस धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक 
गैस प्रायोग में , सभी संधकों से मुक्त रूप में , इस घोषणा के प्रकशन की 
इस तारीख को निहित होगा । 


New Delhi, the 21st February , 1976 


अनुसूची 


S . O . 1029 . — Whereas by a notification of the Govt, of India 
in the Ministry of Petroloum and Chemicals (Department of 
Petroleum) S . O . No. 1236 dated 21 - 3 - 75 under sub - section 
(i ) of section 3 of the Petroleum Pipelines ( Acquisition of Right 
of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Govern 
ment declared its intention to acquire the Rihgt of User in 
the lands spocilled in the schedule apponded to that noti- . 
fication for the purpose of laying pipelines . 


कप नं० 187 से जी जी एस -II तक . 


राज्य : गुजरात 


तालुका : अंक्लेश्वर 


- - . 


. 


And Whereas the Competent Authority has under sub 
section (1 ) of scotion 6 of the said Act, submitted report 
to the Government ; 


गांब 


जिला : बरोच 
-. -. - - . . -... . 
सर्वेक्षण नं0 हेक्टेयर 

- -- - . -.- . - 
9 ) 


ऐरे 


सेण्टीयर 


- - - - 


- -. 


तेलवा 


27 


69 


And further whereas the Central Government has after 
considering the said report. decided to acquire the right of 
user in the lands spocified in the schedulo appended to this 
notification ; 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


[ सं० 1 2016/ 5/ 75-एल०एण्ड एल०] 


Now therefore in exccrcise of the Power conferred by sub 
soction ( 1) of the soction 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the said 
lands spocified in the schodule appended to this notfication here 
by acquirod for laying the pipelines ; 


And further in cxercise of tho power conferred by sub 
section ( 4 ) of that Section, the Central Government directs 
that the right of user in the said lands shall instoad of vesting 
in the Contral Government vest on this date of the publication 
of this doclaration in the Oil & Natural Gas Commission free 
from all encumbrancos. 


S . O . 1030 , — Whercas by a notification of the Govt . of India 
in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Department of 
Petroleum) S . O . No . 1235 dated 31 - 3 - 75 under sub-section 
(I) of section 3 of the Petroleum Pipolinc (Acquistion of Right 
of User in land ) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government 
declared its intention to acquire the Right of Usor in thc lands 
specified in the schedule appended to that notification for the 
purpose of laying pipelinos. 


And whereas the Competent Authority has under sub 
section (1 ) of section 6 of the said Act, submitted report to tho 
the Government ; 


- - - - - 


- - 


SCHEDULE 

___ ... - - 
From well No. 188 to GGS- V . 

.. - - . - ... . - - ..... 
State : Gujarat 

District : Broach Taluka : Anklesh 

Var. 


- 


- . 


- . - .. 


- - - 


- 


- 


- . 


And further whenreas the Central Goveroinent has after 
considering the said report, decided to acquire the right of user 
in the lands specified in th schedule appended to this notification ; 


- 


- 


- 


. 


- - 


Village 


Survey No 


Hectare 


AP . 


Are 


Contiarc 


- 


- - 


- - - 


. 


. - 


- .. 


Sarthan 


122 


0975 


Now therefore in exercise of the Power conferred by sub 
section (1 ) of the section 6 of the said Act , the CentralGovernment 
hereby declores that the right of user in the said lands specified 
in the schedule appended to this nouification hereby acquired 
for laying the pipelines ; 
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And further in exercise of the power conferred by sub -section 

New Delhi, the 23th February 1976 
(4 ) of that Section , the Central Government directs that the right 
of usor in the said lands shall instead of yosting in the Central 

S . O . 1031 ...- whercas it appears to be Central Govern 
Governmont vest on this date of the publication of this declara 

ment that it is necessary in tho public interest that for the 
tion in the Oil & Natural Gas Commission free from all encum 

transport of petroleun from RDS, Well Nos. 21 , 51, 48, 62 , 
brances , 

56 and 66 to RDS. GGS. No . 4 in Sibsagar Dist., Assam, , 
SCHEDULE 

Pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission . 


From well No . 187 TO GGS - II . 
State : Gujarat District : Broach Taluka : Ankleshvar. 


And Whereas it appcars that for the purpose of laying 
such Pipelines , it is necessary to acquire the Right of User in 
the land described in the schedule annexed hereto . 


Village 


Survey No. Hectare Are Centiaro 


- . .. .. 


TELWA 


9 


0 


27 


69 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of the section 3 of the Petroleum Pipelines , 
(Acquisition of Right of Liser in land) Act, 1962 (50 of 1962), 
the CentralGovernment, hereby declares its intention to acquire 
the right of user therein ; 


[ No. 12016/ 5 / 75- L & L /[ ] 


Provided that any person interested in the said land 
may , within 21 days from the date of this notification , ohjoct to 
the laying of the pipelines under the land to competent Authority , 
viz . the Sub - Divisional Officer, Sibsagar , Assam. 


नई दिल्ली , 23 फरवरी, 1976 


And every person making such an objection shall also stato 
specifically whether he wishes to be heard in person or by a 
legal practitioner . 


SCHEDULE 


Feeder line from RDS, Well Nos. 21, 51, 48 , 62 , 56 

and 66 to Rudrasagar CGS No. 4 
STA TE - ASSAM Dist - Sibsagar : Taluk: Konwarpur 


. 


. - 


. . - 


- 


- 


का० प्रा० 10 3 1.----यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह प्रायश्यक है कि गद्रसागर कुप नं० 21,51,48, 62, 56, 66 
से रुद्रसागर जी० जी० एस नं० 4 सक के बीच पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन 
के लिये पाइप लाइन तेल एवं प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी 
पाहिये । 

और यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वजित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
करना प्रावश्यक है । 

अत: अब पैट्रोलियम पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार 
का प्रशन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय एतद्द्वारा 
घोषित किया है । 

उक्त भूमि में हितवद्ध कोई उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने 
के लिये अक्षेप अवर प्रमंडल पदाधिकारी शिवसागर, असम के कार्यालय 
में इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 


Village 


Survey 


Hectaro 


Are 


Cen 
tiare 


3 


4 


5 


FAKUM 
KOMARFODIA 


13 


78 


16 Kha 
80 Kha 

86 Kia 
1614 Kha 
130 Kha 


[ No . 12020/1/76- L & L/II ] 


ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा 
कि मया बह यह चाहता है कि उसकी सुनयाई व्यक्तिगत हो या किसी 
विधि व्यवसायी की मार्फत । 


अनुसूची 


का० प्रा० 103 2.- - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि लोकहित में यह प्रावश्यक है कि रुद्रसागर जी० जी० एस० नं० 4 से 
रद्रमागर जी०जी० एस० नं० 1 तक के बीच पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन 
के लिये पाइप लाइन रोल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी 
चाहिये ; 


रुद्रसागर कुप नम्बर 21,51, 48, 62,56, 66 से 
रुद्रमागर जी०जी० एस 4 तक की पाइप लाइन 


राज्य : असम 


तालुक : कोवरपुर 


जिला : 
शिवसागर 


और यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एप्तपाबद्ध अनुसूची में यजित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजित करना आवश्यक है । 


- - 


- 


ग्राम 


सर्वे नम्बर हेक्टर 


ऐरे 


सेन्टी 


फाफुन कमार फदिया 


16ख 
800 
86ख 
614 


0 1378 

+ 15 
) 2 14 , 


अतः अब पैट्रोलियम पाईप लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) 
अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) को धारा 3 को उपधारा (i ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करसे हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग 
का अधिकार अर्जित करने का अपना भाशय एतद्वारा घोषित किया है ; 


61 


130ख 


() 


1 


61 


___ -- .. - .- . - 


- 


उक्त भूमि में हितबब कोई उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने 
के लिये प्रक्षेप अवर प्रमंडल पदाधिकारी शिवसागर, असम के कार्यालय 
में इस अधिसपना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 


- 


- 


[ सं० 12020/ 1/ 76-एल० एण्ड एल० /II] 
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- 


- 


- 


- . .. 


. 


- 


- 


- . - - 


. 


ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा 
कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किमी 
विधि व्यवसायी की मार्फत । । 


अनुसूची 


| 302 Kha 
| 363 Kha 
362 Kha 
364 Kha 
464 Kha 
465 Kha 
466 King 
485 Kha 
487 Kha 
486 Kha 


००००००००००। 


रुद्रसागर जी०जी० एम नम्बर 4 से रुद्रसागर जी०जी० एस नवम्बर 1 

तक की पाइप लाइन 
राज्य : असम जिला : शियमागर तालुक : मेतका 

बनगांव 
ग्राम 

मर्वे नम्बर पतर ऐरे सेन्तीऐरे 


20--0००-ww 


602 


. 


. . - .. 


.- 


- . 


- 


- - .. 


- 


- 


- 


- 


- 


[ No. 12020 /1/76-L & L/III ] 


- 


- . 


. . 


- 


.. 


. 


- - 


.. 


- 


पलियाल 


12व 


(0 1231 


( 


1 


47 


28 1ख 
290ख 
30 1ग्न 
302ख 
36 3ख 


का० प्रा० 103 3. - - यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि लोकहित में यह प्रावश्यक है कि रद्रसागर कुप नम्बर 21, 51, 
48,62, 56, 66 से जी०जी०एस० नं० 4 तक के बीच पैट्रोलियम उत्पादों 
के परिवहन के लिये पाइप लाइन तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा 
बिछाई जानी चाहिये । 


21 


03 48 


61 


3627 


87 
0067 
0963 


__ और यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के 
लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में यजित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
करना आवश्यक है । 


75 


364 
464ख 
465ख 
466 
485 
487ख 
486ख 


0 161 
0 1 34 
0602 
) 4 15 


अतः अब पेट्रोलियम पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार 
का प्रन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें 
उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना प्राशय एतद्वारा घोषित 
किया है । 


. .. - .- . - 


- . -. - - 


- - - 


- 


-- 


- . 


. 


. . ... 


[ सं० 120 20/ 1/ 76-एल०एण्ड एल० ] 


___ उक्त भूमि में हितगड़ कोई उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने 
के लिये प्राक्षेप प्रवर प्रमंडल पदाधिकारी शिवसागर असम के कार्यालय 
में इस अधिसूचना की तारीख से 21 विनों के भीतर कर सकेगा । 


. 


ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यमित विनिर्दिष्टतः वह भी कथन करेगा 
कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सनयाई व्यक्तिगत हो या किसी 
विधि व्यवसायी की मार्फत । 


अनुसूची 


मुद्रमागर कूप नवम्बर 21 ,51,48, 62,56, 66 से जी०जी० एस नम्बर 4 

तक पाइप लाइन 


S . O . 1032 :...- Whercas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of petroleum from Rudrasagar GGS. No . 4 to Rudrasagar 
GGS No. 1 in Sibsagar Dist., Assam . Pipeline should be laid 
by the Oil & Natural Gas Commission. 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
such Pipelines, it is necossary to acquire the Right of User in 
the land described in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred 
by sub -section ( 1 ) of the scction 3 of the petroleum Pipelines 
(Acquisition of Right of User in land ) Act, 1962 (50 of 1962) , 
the Central Government hereby declares its intention to acquire 
the right of user therein ; 

Provided that any person interested in the said land 
may , within 21 days from the date of this notification , object 
to the laying of the pipelines under the land to the Competent 
Authority , viz . the Sub - Divisional Officer , Sibsagar , Assain. 

And every person making such an objection shall also state 
Specifically whether he wishes to be heard in person or by a 
legal practitioner, 

SCHEDULE 
Feederline from Rudra si gar ( CS No. 4 to 

Rudrasagar CGS No . ] 
State : Assam 

Dist. Sibsagar Taluk : Metcka 

Bongaon 
Village 

Survey No. Hectare Are Centiare 

3 4 5 


राज्य : असम 


जिला : शिवसागर 


तालुक : कोपरपुर 


ग्राम 


सर्वे नम्बर 


हेतर 


ऐरे सेन्तीऐरे 


__ 2 


मलियाघाट 


375 
187 


8 


8 


932ख 
931ख 
930 
929ख 
935ख 
936 
937ख 
927ख. 
1078ख 
1078ग 


74 


61 


PATHALIAL 


27 


129 Kba 
281 Kha 
290 Kha 
301 Kha 


34 


54 
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. - 


. 


- 


- 


. - . 


-- 


5 


Provided that any person interested in the said land 
may, within 21 days from the date of this notification, object 
to the laying of the pipelines under the land to the Competent 
Authority , viz. the Sub -Divisional Officer, Sibsagar, Assam . 


4 


. 


- 


. - 


- 


- 


- 


9 


86 411 
92SE 
9269 
9380 
9407 
9247 
783** 
7688 


23 
63 
76 
27 
34 

40 
- 40 


And cvery person making such an objection shall also state 
specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal 
practitioner. 


34 


SCHEDULE 
Pipline from Rudrasagar Well Nos. 21. 51, 48 , 62 , 56 

and 66 to RDS, GGS, NO . 4 . 
State - Assam Dist. Sibsagar . Taluk Korwaspur 


94 


257 


14 


- - - 


. . - - - 


- 


- 


14 
27 
55 


बलियाबाट 


21 


Village 


Survey No . 


Hectare Are 


Cen 
tiare 


4 


- 


- 


- - 


35 


10 


03 


Boliaghat 


1 


61 


36 


54 


63 


2 


7 


49 


20 


9210 
9410 
9424 
9200 
13756 
10648 
10607 

7489 
10990 
7667 
7434 
7657 
7679 
7414 
74241 
7174 
7187 
637 
6100 
6099 
63841 
63971 
6084 


56 


56 


68 


96 


89 


34 


0 


932 Kha 
931 Kha 
930 Kha 
929 Kha 
935 Kha 
936 Kha 
937 Kha 
927 Kha 
1078 Kha 
1078 Ga 
864 Kha 
928 Kha 
926 Kha 
938 Kha 
940 Kha 
924 Kha 
783 Kha 
768 Kha 
925 Kha 
921 Kga 
941 Kha 
942 Kha 
920 Kha 
1375 Kha 
1064 Kha 
1060 Kha 

748 Kha 
1099 Kha 
766 Kha 
743 Kha 
765 Kha 
767 Kha 
741 Kha 
742 Kha 
717 Kha 
718 Kha 
637 Khą 
630 Kha 
609 Kha 
638 Kha 
639 Kha 
608 Kha 
586 Kha 
749 Kha 
764 Kha 
1079 Kha 
1556 Kha 


82 


71 


5865 


7491 

54 
7641 

56 
10790 

12 04 
15567 

2 54 

- . . - - . .. . 
[ão 12020 / 1/ 76 -TT Toy / ] 


----- -- - - . . . 


- - 


- 


- 


. 


. . . - . 


S . O . 1033 . - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the transport 
of petroleum from RDS, well NOS. 21, 51 , 48 , 62 156 & 66 to 
RDS, CGS. No. 4 in Sibsagar Dist., Assam , Pipeline should be 
laid by the oil & Natural Gas Commission . 


[No, 12020 /1/76-- L & L/1] 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
such Pipelines , it is necessary to acquire the Right of User in 
the land described in the schedule annexed hereto ; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines 
(Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962). 
the Central Government hereby declares its intention to acquire 
the right of user therein ; 


of facft, 24 9774 , 1976 
Moglo 1034. 77 : tetaTH , YTETIT ( F# m STUTTO ; 
faTT FT A ) fuftua , 1962 ( 1962 4T 50 ) # MT 37 
उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय 
(AFTUH FTHT) # GET # 70270 # 620 (fo ) atta 


- 


- - - - 


487 


486 


50 


00 


14 


70 


03 


15 


09 


06 


00 


9 / 1 


9/ 2 


2 


70 


05 


O 


() 3 


0 


01 


14 


55 


29 


01 


20 


25 


44 
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29-10- 75 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने 

480/ 1 

00500 
के प्रयोजन के लिए प्रजित करने का प्रपना प्राशय घोषित कर दिया 

0 01 50 
था । 

0 14 25 
और यत: सक्षम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 6 की 

483 

0060 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

484 

0 1260 

कार्ट ट्रेक 
पौर मागे, यप्तः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने 

550/ 2 
के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट भूमियों में 

5 50/ 1 
उपयोग का अधिकार प्रजित करने का विनिश्चय किया है । 

545 
अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 

1 / पी 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सराकार एतद द्वारा घोषित करती 
है कि इस अधिसूचना से संलग्म अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा 
अजित किया जाता है । 

10/ पी 

10/ पी 
और, आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 

11 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निवेश देती है कि उक्त भूमियों में 

1/ पी 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहिप्त होने के बजाय तेस 

24/ 1 
पोर प्राकृतिक गैस मायोग में , सभी संथकों से युक्त रूप में , इस 
पोषणा के प्रकाशन फी इस तारीख को निहित होगा । 

30 / 1 

04 95 
अनुसूची 

0060 
( 

02475 
कूप मं० 15 से एस पाईपी ( मानन्द जी जी एस ) तक पाइपलाइन बिछाने 

32 

2565 
के लिए उपभोग का अधिकार 

___ 01 20 
राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : कालोल 

कार्ट ट्रेक 

98 

162/ 2 
सर्वेक्षण मं० हेक्टेयर ए मारई सेन्टीयर 

1 62/ 2 

0487 

11 10 
जापलाज 573/ 5 (() 02 70 

01 60 
कार्ट ट्रेक () 0105 

1350 
372 0 

149 
19 20 

146 
364 / 1 () 1400 

98 

70 
364/ 2 
371 

91/ 2 

26 10 
361 / 1 
381 / 2 

91/ 1 
359/ 2/ सी 

02/ 2 

07 50 
358 / 1 

92/ 1 
357/ 1 

10 12 
474 

05 25 
कार्ट ट्रेफ 

() 1050 

00675 
475 

0 1245 
476 07 75 

कार्ट ट्रेक 

00120 
477/ 3 

37 

0 11 10 
477 / 1 

हाजीपुर 615/ 1 

0 3355 
494 
00698 

जिला : मेहसाना तालुका : 
478/ 1 / सी 

कावी 
478/ 1/ ए 00150 

थोल 1423 

16500 
478 / 1/ बी 

0 . 0960 
कार्ट ट्रेक 

[ सं0 12016/ 18/ 7 5-एल०एण्ड एल . ] 
480/ 2 0 04 35 

टी०पी० सुबहनियन , प्रबर सचिव 
154GI/ 75 - 3 


07 


20 


गांम 


118 


147 


19 


20 


05 


70 


17 


70 


70 


06 


15 


00 


A 


10 


00 


89 


(01 


60 


10 


00 


01 


70 


07 


05 


02 


10 


08 


70 


10 


10 


10 


61 


(04 


05 


93 


60 


58 


10 


0 


56 


80 


95 


- 


0 


50 


06 


98 


00 


60 
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New Delhi, the 24th February , 1976 


4 


24 


30 / 1 


S . O . 1034 . - Whereas by a notification of the Govt. 
of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Depart 
ment of Petroleum ) S . O . No. 620 ( C ) Dated 29 - 10 - 75 under sub 
section ( I ) of section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition 
of Righit of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central 
Government declared its intention to acquire the Right of User 
in the lands specified in the schedule appended to that notifica 
tion for the purpose of laying pipelines. 


32 


And whereas the Compctent Authority has under sub 
section ( 1 ) of section 6 of the said Act, submitted report to the 
Government; 


44 
Cart - track 
162 /2 
162 / 1 
148 
147 
149 
146 


And further whereas the Central Government 
has after considering the said report, decided to acquired the 
right of user in the lands specified in the schedule appended to 
this notification ; 


98 


mioooooooooooooooooococooooooo 


99 
91 /2 


91/ 1 


92/2 


Now therefore in exercise of the Power conferred 
by sub - section ( 1) of the section 6 of the said Act , the Central 
Government hereby declares that the right of user in the said 
lands specificd in the schedule appended to this notification here 
by acquired for Jaying the pipelines ; 


9211 


60 


58 


56 


And further in exercise of the power conferrod by 
sub -section (4 ) of that Section , the Central Government directs 
that the right of user in the said lands shall instead of vesting in 
the Central Government vost on this date of the publication of 
this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from 
all cacoumbrances. 


Cart- track 
57 


Hajipur 


613/1 
District : Mehsana 

1423 


0 33 
Taluka : Kadi 


Thai 


1 


65 


00 


SCHEDULE 
R . O .U . FOR LAYING PIPELINE FROM WELL NO . 15 

TO SIP ( SANAND GGS) 
State : Gujarat District : . Mehsana 

Taluka : Kalol 


(No. 12016 /18 /75-L & L ] 
T . P . SUBRAHMANYAN , Under Secy . 


Village 


Survey No. 


Hectare Are 


Cen 
tiaro 


Jathiaj 


373 / 5 
Carl-track 
372 
364 / 1 
364 / 2 
371 
361/ 1 
361/ 2 
359/ 2 / C 
358 / 1 
357 / 1 
474 
Cart- track 
475 
476 
477 / 3 
47711 
494 
478 / 1 / C 
478 / 1 / A 
478 / 1 / B 
Cart- track 
480 / 2 
480 /14 
487 
486 
483 
484 
Cart-track 
550 /2 
550 /1 : 
545 


ooooooooooooooooooooooo00000000000 


रसायन और उर्वरक मंत्रालय 

af faaft 174777, 1976 
Frogto 1035 - Foto 741 , 917 97477 of us 
और रसायन मंत्रालय ( उर्थर फ ौर रसायन विभाग ) की अधिसूचना संख्या 
24 ( 11 )/ 74- tone II, arta 31-10-75 Fra fører, 
of T ATT ATUT, 1961 to w 11 $ 34208 ( 2 ) 137 
प्रवत्त शक्तिों का प्रयोग करते हुए , निदेश देी है फि उमप्त एण्ड 

39808 ( 1 ) 3987€ 5 $t TOT Å fugear # 
भारत के राजपत्र में प्रकाशित होमे 17 तारु से प्रवृत्त होंगे । 

[Ho 0- 15021 ( 5 ) / 76-RATH II] 

के ० पी० श्रीवास्तव , प्रवर सचिव 


MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS 

New Delhi, the 17th February , 1976 
S . O . 1035 . — In exercise of the powers conferred by sub 
clause (2 ) of Clause 11 of the Molasses Control Order, 1961, 
as amended by the Molasses Control (Amendment ) Order, 
1975, published with the notification of the Government ot 
India in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Deptt. 
of Fertilizers and Chemicals) No . 24 ( 11 ) / 74 - Ch . II dated tho 
31st October, 1975, the Central Government hereby directa 
that the provisions of sub - clause ( 1 ) of the sald clause , shall 
como into force in the State of Orissa with effect from tho 
dato of publicaion of this notification in the Gazette of India , 


1 / P : 


9 / 1 : 


9 /2 
10 / P 
10 / P 
11 
1/P 


[ No. L- 15021( 5 ) / 16- Ch . L ] 
K . P . SRIVASTAVA , Under Secy. 


SEC . 3 (ii) ] 
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उधोग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय 
( प्रौद्योगिक विकास विभाग ) 

आदेश 
नई दिल्ली, 5 फरवरी, 1976 


का०मा० 1036. - - साधारण खण्ड अधिनियम , 1897 ( 1897 का 
10) की धारा 21 के साथ पठित भावश्यक वस्तु अधिनियम , 1955 
( 1955 का 10 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, केन्द्रीय सरकार टायर और ट्यूब ( संचलन नियंत्रण ) प्रादेश , 1974 
को तुरन्त प्रभावी रूप से विखण्डित करती है , किन्तु यह विखण्डन 
उन बातों को लागू नहीं होगा, जो ऐसे विखण्डन से पूर्व उक्त प्रादेश 
के अधीन की गई हो या किए जाने से छोड़ दी गई हो । 


"( 3 ) अधिनियम या इन नियमों के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों 
में पेटेन्ट धारी को या किसी प्रायेषक या विरोधी के नाम भेजी 
गई सभी सूचनाएं और सभी लिखित संसूचनाएं तथा पेटेन्ट 
धारी को या उक्त प्रावेदक या विरोधी को भेजे गए सभी दस्तावेज , 
तब के सिवाय, जब वे विशेष संदेश -त्राहक द्वारा भेजे जाते हैं , रसोदो 
रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजे जाएंगे । 

3. उक्त नियमों के नियम 92 में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा , 
अर्थात : - - 

" परन्तु इस नियम के अधीन वैज्ञानिक सलाहकारों की नामावली 
से किसी व्यक्ति को हटाए जाने से पूर्व ऐसे व्यक्ति को सुने जाने का 
युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा । " 

[ फा० सं० 18 ( 32 )/ 74/ पी० एण्ड सी० ] 

एन० के ० बरथा , प्रवर सचिव 


[ सं0 1 ( 19 ) / 74-एस पार जी ] 
एस०बी० सुब्रमण्यन, प्रवर सचिष 


New Delhi , the 21st Fcbruary, 1976 


MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES 
New Delhi, the 5th February , 1976 

ORDER 
New Delhi, the 5th February, 1976 


S . O . 1037. — The following draft of certain rules to amend 
the Patents Rules, 1972 , which the Central Government pro 
poses to make in exercise of the powers conferred by Section 
159 of the Patents Act, 1970 ( 39 of 1970 ), is hereby publish 
ed as required by sub - section ( 3 ) of section 159 of the said 
Act for the information of all persons likely to be affected 
thereby; and notice is hereby given that the said draft rules 
will be taken into consideration after a period of one month 
from the date of publication of this notification in the Official 
Gazette. 


S . O . 1036. -. -In exercise of the powers conferred by sec 
tion 3 of the Essential Commodities Act , 1955 ( 10 of 1955 ) , 
read with section 21 of the General Clauses Act , 1897 (10 
of 1897) , the Central Government hereby rescinds with inm 
mediate effcct, the Tyres and Tubes (Movement Control) 
Order , 1974 cxcept as respects things done or ormitted to be 
done under the Order before such rescission . 

[ No. 1( 19 )/ 74-LRG] 
S . B. SUBRAMANIAN, Under Secy , 


नई दिल्ली, 21 फरवरी, 1976 
का० प्रा० 1 0 37.- - केन्द्रीय सरकार, पेटेन्ट अधिनियम , 1970 ( 1970 
का 39 ) की धारा 159 द्वारा प्रदस शक्तियों का प्रयोग करते हुए , पेटेन्ट नियम , 
1972 में कतिपय संशोधन करना चाहती है । जैसा कि उक्त अधिनियम 
की धारा 159 की उपधारा ( 3 ) में अपेक्षित है , प्रस्तावित संशोधनों का 
निम्नलिखित प्रारूप उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित 
किया जा रहा है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है । इसके 
द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत. 
में प्रकाशन की तारीख से एक मास की अवधि के पश्चात विचार किया 
जाएगा । 

ऊपर विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व नियमों के उक्त प्रारूप की बाबत जो 
भी प्राक्षेप या सुनाव किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार उन पर 
विचार करेगी । 

नियमों का प्रारूप 


Any objections or suggestions which may be received from 
any person with respect to the said draft rules before tho 
dato so specified above will be considered by the Central 
Government. 

DRAFT RULES 
1.(1 ) These rules may be called the Patents (Amendment ) 
Rules, 1975 . 

(2 ) They shall come into force on the date of their publi 
cation in ihe Official Gazette. 

2. In rule 6 of the Patents Rules , 1972 ( hereinafter referred 
to as the said rules ), after sub-rule ( 2 ), the following sub- rule 
shall be inserted , namely : 
" (3 ) All notices and all written cominunications addres 

sed to a Patentee , or to any applicant or opponent 
in ony proceedings under the Act or these rules , 
and all documents forwarded to tho patented or to 
the said applicant or opponent shall , except when 
they are sent by special messenger be sent by register 

ed post acknowledgement due " . 
3. To rule 92 of the said rules, the following proviso shall 
be added, namely ; 
“ Provided that before removing any person from the roll 

of Scientific Advisers under this rule such person 
shall bc given a reasonable opportunity of being 
hcard " . 


[ F. No. 18(32) / 74/ P & C ] 
N. K . BERWA, Under Secy . 


1. ( 1 ) इन 


नयमों का नाम पेटेन्ट ( संशोधन ) नियम , 1976 


( नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग ) 

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 1976 


( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 


2. पेटेन्ट नियम , 1972 ( जिन्हें इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा 
गया है ) के नियम 6 में , उपनियम ( 2 ) के पश्चात् निम्नलिखि 
उपनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:--- 


का०प्रा . 1038. - केन्द्रीय सरकार , अग्रिम संविदा (विनियमन ) 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 74 ) की धारा 5 के अधीन सेन्ट्रल 
गुजरात काटन डीलर्स एसोसिएशन बहोंच द्वारा मान्यता के नवीकरण के 
लिए किये गये आवेदन पर वायदा बाजार प्रायोग के परामर्श से विचार 
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करके और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना ग्यापार के हित में 1952 ), by the East India Jute and Hessian Exchange Limited , 

43, Netaji Subhas Road , Calcutta and being satisfied that it 
और लोक हित में भी होगा , एतदद्वारा उम्त अधिनियम की धारा 6 के 

would bo in the interest of the trade and also in the public 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एसोसिएशन को कपास 

inerest so to do, hereby grants , in exercise of the powers con 

ferred by section 6 of the said Act, recognition to the vaid 
की अग्रिम संविधाओं के बारे में , 18 अप्रैल , 1976 से 15 अप्रैल , Exchange for a further period of ono your from 29th March 

1976 to 28th March , 1977 (both days inclusive) in respect 
1977 (जिसमें ये दोनों दिन भी सम्मिलित हैं ) को एक वर्ष की प्रति 

of forward contracts in raw jute ( including mesta ) in the 
रिक्त कालावभि के लिए मान्यता प्रदान करती है । 

States of West Bengal, Bihar , Assam, Meghalaya , Orissa and 

Tripura and the Union Territories of Arunachal Pradesh and 
___ 2. एतदद्वारा प्रयास मान्यता इस शर्त के अधीन है कि उक्त एसो 

Mizoram. 
सिएशन निर्देशों का अनुपालन करेगा जो वायदा बाजार प्रायोग द्वारा 

2 . The recognition hereby granted is subject to the condi 
समय-समय पर दिए जाएं । 

tion that the said Exchange shall comply with such directions 
[ संख्या 12 ( 1 ) माई०टी० / 76 ] 

ay may from time to timo, be given by tho Forward Markets 
Commssion . 


[ F. No. 12( 2)-IT / 76] 


( Department of Civil Supplies & Cooperation ) 

New Delhi, the 26th February, 1976 
S . O . 1038. - The Central Government, having considered 
in consultation with the Forward Markets Commission the 
application for renewal of recognition made under Sec . 5 of the 
Forward Contracts ( Regulation) Act , 1952 (74 of 1952) by 
the Contral Gujarat Cotton Dealers Association , Broach and 
being satisfied that it would be in tho interest of the trade 
and also in the public interest so to do , hereby grants, in 
exercise of the powers conferred by Section 6 of the said Act , 
recognition to the said Association for a further period of 
one year from the 16th April, 1976 to the 15th April , 1977 
(both days inclusive ), in respect of forward contracts in 
cotton. 


का०मा० 1040.-.- केन्द्रीय सरकार, पायदा बाजार प्रायोग से परामर्श 
फरके, ईस्ट इंजिया जूट एण्ड हैशम एक्सचेंज लिमिटेर, 43 नेताजी सुभाष 
रोड, फलकत्ता द्वारा अग्रिम संविदा (विनियमन ) अधिनियम , 1952 
( 1952 का 74 ) की धारा 5 के अधीन किये गये , मान्यता के मधीकरण 
के लिए प्रावेदन पर विचार कर लेने पर और यह समाधान हो जाने पर 
कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोक हित में भी होगा , 
उक्त अधिनियम की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
उक्त एक्सचेंज को कलकप्ता नगर में जूट माल ( किसी भी प्रकार की 
किसी मिस या किसी अन्य विनिर्माता, पारा शूट से , बनाए गए हैशम 
पौर बोरियां बनाने के कपड़े या बोरे या वोनों, दुभाइन या सूप्त या 
वोनों ) में प्रग्रिम संविधामों की बाबत 29 मार्च, 1976 से 28 
मार्च, 1977 को एक वर्ष की और कालावधि के लिए एतदद्वारा 
मान्यता प्रदान करती है । 

स्पष्टीकरण :---इस अधिसूचना में , ‘फलमप्ता नगर पद से अभिप्रेद 


2 . The recognition hereby granted is subject to the condition 
that the said Association shall comply with such directions 
as may from time to time be given by the Forward Markets 
Commission . 


[ F. No. 12 (1)-IT / 76 ] 


का० प्रा० 1039. - - केन्द्रीय सरकार, वायवा बाजार प्रायोग से परा 
मर्श करके , ईस्ट इंडिया जूट एण्ड हैशन एक्सचेंज लिमिटेर , 43 नेताजी 
सुभाष रोड, कलकसा द्वारा अग्रिम संविधा ( विनियमन ) अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 74 ) की धारा 5 के अधीन किए गए मान्यता के 
नवीकरण के लिए आवेदन पर विचार कर लेने पर और यह समाधान हो 
जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोक हित में 
भी होगा , उफ्त अधिनियम की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए उक्त एक्सचेंज को , पश्चिम बंगाल , बिहार , असम , मेघालय , 
उड़ीसा और त्रिपुरा राज्यों और अरुणाचल प्रवेश तथा मिजोरम के 
संघ राज्य क्षेत्रों में कच्चे जूट (जिसमें मेस्टा सम्मिलिति है ) में 
मग्रिम संविवाओं की बाबत 29 मार्च, 1976 से 28 मार्च, 1977 
( जिसमें दोनों दिन सम्मिलित हैं ) को एक वर्ष की और कालावधि के 
लिए एतवारा मान्यता प्रदान करती है । 


( 1 ) कलकत्ता नगर पालिका अधिनियम , 1951 ( पषिधम मंगाल 
अधिनियम 1951 का 33 ) की धारा 5 के खण्ड ( ii ) में यथा परिभाषित 
कलमत्ता तथा उसके साथ हैस्टिग्स नार्थ या क्लाएर रो का माउथ सिरा 
पौर नदी तट तक स्ट्रेट रोड और वे क्षेत्र जो एतवपूर्व अब समाप्त 
दालीगंज नगरपालिका के अंतर्गत थे ; 


( 2 ) कलकत्ता पत्तन , और 


( 3 ) 24 परगना, नदिया , हावड़ा और हगली जिले । 

2. एतदद्वारा प्रदस मान्यता इस शर्त के अध्यधीन है कि उक्त 
एक्सचेंज ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा जो वायवा बाजार प्रायोग 
द्वारा समय-समय पर दिए आयें । 


[ फा०सं० 12( 2 ) -प्राई०टी०/ 76] 


2. एतद द्वारा प्रदत मान्यता इस शर्त के अध्यधीन है कि उक्त एक्स 
चेंज ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा जो वायवा बाजार भायोग द्वारा 
समय- समय पर दिये जाएं । 


घी०एन० लाल , प्रवर सचिव 


[ फा० सं० 12( 2 )- पाई०टी० / 78] 


s . o . 1039. .--The Central Government, having considered 
in consultation with the Forward Markets Commission, the 
application for renewal of recognition made under Section 5 
of the Forward Contracts ( Regulation) Act, 1952, (74 of 


S . O . 1040 .- - The Central Government, having considered 
in consultation with the Forward Markets Commission , the 
application for renewal of recognition made under section 5 
of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 , (74 of 
1952 ), by the East India Jute & Hessian Exchange Limited , 
43 , Netaji Subhas Road, Calcutta, and being satisfied that 
it would be in tho interest of the trade and also in the 
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स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय 


public interest so to do , hereby . grants, in exercise of the 
powers conferred by section 6 of the sald Act, recognition 
to the suid Exchange for a further period of one year from 
29th March, 1976 to 28th March, 1977, in respect of forward 
contracts in jute goods (hessian and sacking cloth or bag 
or both , twines or yarns or both manufactured by any of 
the mills or any other manufactures of whatever nature made 
from jute ) in the city of Calcutta . 


( स्वास्थ्य विभाग ) 
नई दिल्ली, 4 फरवरी, 1976 


का०मा० 1042.- - यतः दन्त चिकित्सा अधिनियम 1916 ( 1948 का 
16 ) की धारा 306 के खण्ड ( च ) के उपमंधों का अनसरण करते हए 
केन्द्रीय सरकार ने 1 अगस्त 1975 से मेजर जनरल एम०डी० मेहरा 
को भारतीय दन्त चिनिया परिषद् का सदस्य मनोनीत कर दिया है । 


Explanation----In this notification, the expression "city of 
Calcutta means : 
( 1) Calcutta as defined in Clause (ii) of Section 5 of the 

Calcutta Municipal Act, 1951 , (West Bengal Act, 
33 of 1951), together with part of Hastings North 
or South edge of Clyde Row and Strand Road 
to the river bank and the areas which were pic 
viously under the now defunct Tollygunge Munici 

pality . 
( 2 ) The port of Calcutta ; and 


प्रतः अन उक्स अधिनियम की धारा 3 का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय 
सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय की 17 
अक्तूबर, 1962 की अधिसूचना संख्या 3- 2/ 62-चि० II में आगे और 
निम्नलिखित संशोधन करती है : - -- 


उक्त अधिसूचना में "धारा 3 के खण्ड ( प ) के अधीन मनोनीत " 
शीर्षक के अन्तर्गत क्रम संख्या 3 पर उल्लिखित प्रविष्टि में स्थान पर 
निम्नलिम्बत प्रविष्टि रख ली जाए : 


(3 ) The Districts of 24 Parganas, Nadia , Howrah and 

Hoogly. 


2 . The recognition hereby granted is subject to the coli 
dition that the said Exchange shall comply with such direc 
tions as may from time to time, be given by the Forward 
Markets Commission . 


"मेजर जनरल एम० डी० मेहरा , 
निदेशक , दन्त चिकित्सा सेवाएं , 
चिकित्सा निदेशालय सशस्त्र सेना , मुख्यालय , 
नई दिल्ली । " 


[ F. No. 12( 2)-IT / 76 ] 


[सं० वी० 120 13/ 3/ 72- एम०पी०टी०] 


B. N. LALL, Under Secy . 


MINISTRY OF HEALTH & FAMILY PLANNING 


( Department of Health ) 


New Delhi, the 4th February, 1976 


योजना मंत्रालय 

( सापिसकी मिनाग ) 

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 1976 
का०मा० 104 1.... मांख्यिकी विभाग की दिनांक 30 मितम्बर, 1975 
की अधिसूचना सं० , एम0- 120 1 1/ 3 / 75-राप्रति सर्वे- 1 में प्रशिक 
परिवर्तन करमे हुए भारतीय सांख्यिकीय संस्थान अधिनियम, 1959 की 
धारा 8 ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वर्ष 1976- 77 के 
लिए नियुक्त की गई समिति को 17 फरवरी , 1976 तक अपनी रिपोर्ट 
सरकार को प्रस्तुत करने का समय वे दिया गया है । 

[सं० एम - 120 11 / 5/ 75-भा०सांख्यि० सं० ] 


S . O . 1042. -- -Whereas the Central Government, in pur 
suance of the provisions of clause ( f) of Section 3 of the 
Dentists Act , 1948 ( 16 of 1948) nominated Major General 

M . D . Mehra, to be a member of the Dental Council of 
India with ellect from the 1st August, 1975%8 


Now , therefore, in pursuance of section 3 of the said Act , 
the Central Government hereby makes the following further 
amendment in the notification of the Government of India 
in the late Ministry of Health No . F . 3 - 2 /62-MII , dated the 
17th October , 1962, namcly : 


“Major General M . D . Mchra , Director , 
Dental Services, 
Medical Directorate Army HQ , 
New Delhi ". 


हरीश चन्द्रा , उप -सचिव 


{ No. V . 12013 / 3 / 72 - MPT ] 


नई दिल्ली , 23 फरवरी, 1976 


MINISTRY OF PLANNING 

( Department of Statistics ) 

New Delhi, the 25th February, 1976 
5. 0 . 1041. --In partial modification of the Department of 
Statistics Notification No . M - 12011 / 5 / 75- NSS. I dated the 
30th Scptember 1975, the Committee appointed in exercise 
of the powers conferred by section 8( 1) of the Indian Statis 
tical Institute Act , 1959 , for the year 1976 -77 has been 
given time upto the 17th February 1976 for submission of its 
Report to Government. 


का०मा० 1043. -~-भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम , 1956 
( 1956 क 102 ) की धारा 3 को उपधारा ( 1 ) खण्ड ( ख ) का अनुसरण 
करते हुए केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा भारत सरकार के भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय 
को 9 जनवरी , 1960 की अधिसूचना सं0 5-13/ 39-चि० 1 में निम्न 
लिखित संशाधन करती है । अर्थात 


INo . M - 12011 / 5 / 75- 1SI 
HARISH CHANDRA, Dy. Secy , 


उक्त अधिसूचना में , “ भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम , 1956 
की धारा 3 की उपधारा 1 के खण्ड ( ब ) के अधीन निर्वाचित " 
शीर्षक के अंतर्गत श्रम संख्या 45 के समक्ष , “निर्वाचन क्षेत्र " शीर्षक के नीचे 
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लिखित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जायेगी ; नामतः 

" गुरु नानक देव विश्वविद्यालय , अमृतसर " 


कृषि और सिंचाई मंत्रालय 

( रुषि विभाग ) 


[ सं०बी० 110 15/ 43/ 75-एम०पी०टी० ] 


नई दिल्ली , 9 फरवरी , 1976 


विवेक कुमार अग्निहोत्री , प्रवर सचिव 


New Delhi, the 23rd February, 1976 


का०मा० 1045. – केन्द्रीय सरकार, बीज अधिनियम , 1966 
( 1966 का 54 ) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हए, दादरा और नागर हवेली के संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन से 
परामर्श करके गुजरात राज्य बीज प्रमाणन अभिकरण को उक्त संघ राज्य 
क्षेत्र के लिए तथा उच्च अधिनियम के प्रयोजनार्थ प्रमाणन अभिकरण 
नियुक्त करती है । 


S . O . 1043 . — In pursuance of clause ( b) sub- section ( 1) 01 
bection 3 of the Indian Medical Council Act, 1956 ( 102 of 
1956 ), the Central Government hereby makes the following 
amendment in the notification of the Government of India 
In the late Ministry of Health No . 5 - 13 / 59 - MI, dated the 
9th January , 1960, namely : 


[ सं० 7( 58 ) / 69-एस०डी० ] 


टीमासारामन , उप - सचिव 


In the said notification , under the heading Elected under 
clalise (b ) of sub - section ( 1) of section 3 of the Indian Medi 
cal Council Act, 1956 , against serial No. 45 , under the 
heading Constituency , for the entry, the following cntry 
shall be substituted; namely :-- - 


MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION 


Guru Nanak Dev University, Amritsar . 


(Department of Agrkculture) 


___ [ No. V . 11015 / 43 / 75- MPT ] 


New Delhi, the 9th February, 1976 


V . K . AGNIHOTRI, Under Secy . 


( चिकित्सा सामग्री भंडार डिपो ) 
केन्द्रीय सिविल सेवा ( अस्थायी सेवा ) नियमावली, 1965 के नियम 

5 ( 1 ) के अंतर्गत सेवा समाप्त करने का नोटिस 


S . 0 . 1045. — In exercise of the powers conferred by Sec 
tion 8 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966) , the Central 
Government, in consultation with Administration of tho 
Union territory of Dadra and Nagar Haveli, hereby appoints 
the Gujarat State Sced Certification Agency as a certifi 
cation agency for the said Union territory and for the pur 
poses of thç said Act. 


मद्रास , 31 अक्तूबर , 1975 


[ No. 7( 58 ) / 69 -SD] 
T. BALARAMAN, Dy. Secy . 


का० प्रा० 1044. - केन्द्रीय सिविल सेवा ( अस्थायी सेवा ) नियमावली 
1965 के नियम 5 के उप नियम ( 1 ) के अनुसरण में मैं एतद्वारा 
राजकीय चिकित्सा सामग्री भंडार डिपो, मद्रास के अस्थायी सफाई 
नर्मचारी श्री जी कोंडिया को नोटिस देता हूं कि उनके द्वारा इस 
नोटिस के प्राप्त होने अथवा यह नोटिस उन्हें दिये जाने की तारीख से 
एक महीने की अवधि के पश्चात् उनकी सेवा समाप्त हो जाएगी । 


नई दिल्ली , 11 फरवरी, 1976 


का० प्रा० 1046.- - वन्य प्राणि ( संरक्षण ) अधिनियम 1972 
( 1972 का 53 ) की धारा 3 के उप धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त प्राक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री के० विश्वानाथन 
को वन्य प्राणि संरक्षण के सहायक निवेशक के पद पर नियुक्त करते 


[ सं० विज / 146/ 74/ 50 ] 


के० गंगया , उप -सहायक महानिदेशक 


[ संख्या जे०- 13011/ 7/ 75-एफ० डी० ( उबल्य ० एल० एफ० ) ] 


( Medical Store Depot ) 


एस० ए० शाह, निदेशक 


NOTICE OF TERMINATION OF SERVICE UNDER 
RULES 5(i ) OF THE CENTRAL CIVIL SERVICES 

(TEMPORARY SERVICE) RULES , 1965 


New Delhi, the 11th February, 1976 


Madras, the 31st October, 1975 


S . O . 1044 .- - In pursuance of sub -rule ( i) of rulc 5 of the 
Central Civil Services ( Ty. Servicc ) Rules 1965 I hereby 
give notice to Shri G . Kondish , Temporary Sweeper, Govt. 
Medical Store Depot, Madras that his services shall stand 
terminated with cffect from the date of expiry of a period 
of one month from the date on which this notice is served 
on or as the case may be, tendered to him. 


S. O . 1046. -- In- exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1) of section 3 of the Wildlife ( Protection ) Act, 
1972 ( 53 of 1972), the Central Government hereby appoints 
Shri K . Viswanathan as Assistant Director of Wildlifo preser 
vation . 


[ No . Vig / 146 /74/ 50 ] 


[ No. J. 13011 / 7 / 75 - FD( WLF)] 


K . GANGAYYA , Dy. Asstt . Director General ( M $). 


S. A. SHAH, Director . 
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विज्ञान और प्रोद्योगिक विभाग 

प्रादेश 

नई दिल्ली , 24 फरवरी, 1978 
फा० प्रा० 1047. -- राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण , नियंत्रण और अपील ) , नियम , 1965 के नियम ५ के उपनियम ( 2 ), नियम 
12 के उपनियम ( 2 ) के खण्ड ( ख ) और नियम 24 के उपनियम ( 1 ) द्वारा प्रवत शक्तियों का प्रयोग करते हुए , और भारत सरकार के विज्ञान 
और प्रोद्योगिकी विभाग की अधिसूचना सं० 18- 25/ 72-सर्वे० I, तारीख 30 नवम्बर , 1972 की मधितकरते हए , निदेश करते हैं कि इससे संलग्न अनुसूची 
के स्तम्भ ( 1 ) में विनिर्विष्ट भारतीय सर्वेक्षण की साधारण केन्द्रीय सेवा समूह ग और समुह घ में के पवों की बाबत , स्तम्भ ( 4 ) में विनिर्दिष्ट शास्तियों 
के संबंध में , स्तम्भ ( 2 ) में विनिविष्ट प्राधिकारी , नियक्ति प्राधिकारी होगा और स्तम्भ ( 3 ) और ( 5 ) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी श्रमशः अनुशासनिक प्राधि 
कारी और अपील प्राधिकारी होंगे । 


अनुसूची 


पद का वर्णन 


नियुक्ति प्राधिकारी 


अपील प्राधिकारी 


शास्तियां अधिरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी और 
ऐसी शास्तियां , जो वह अधिरोपत कर सकेगा (नियम 11 

में की मद संख्यानों के संदर्भ में ) 


, 


- 


. 


. . 


- - - - - - 


प्राधिकारी 


शास्तियां 


. . . - 


- . - . - . 


भाग -- -I साधारण केन्द्रीय सेवा समूह ग , भारतीय सर्वेक्षण 


I. अधीक्षक , महासभेक्षक का भारत का महासर्वेक्षक (i ) भारत का महा सर्वेक्षक 

राभी 

विभाग / मंत्रालय में सचिष 
कार्यालय 

( ii ) उप महा सर्वेक्षक 

(i ) से ( iv ) तक भारत का महा सर्वेक्षक 
2. सभी पर ( मधीक्षक, कार्यालय , सकिल /निदेशालय / शाखा/ ( i ) सकिल /मिवेशलय / शाखा / संस्थान सभी 

भारत का महा सर्वेक्षक 
महा सर्वेक्षक भिन्न ) 

संस्थान /केन्द्र/प्लांट का केन्द्र / प्लाट का प्रधान/ उप महा 
प्रधाम/ उप महा सर्वेक्षक सर्वेक्षक 

(ii) उप निदेशक /कार्यालय-अध्यक्ष (i) से (iv ) तक सकिल,निदेशालय/ शाखा /संस्थान 
| जो भार साधक अधिकारी सर्वेक्षफ / 

केन्द्र/प्लांट का प्रधान / उपमहा 
उप भंसार अधिकारी /भारसाधक 

सवभक 
अधिकारी, मानचित्र अभिलेख और 
निर्गम कार्यालय की पंक्ति से नीचे 

फा न हो ) 

भाग- II साधारण केन्ट्रीय सेवा समूष्ठ घ , भारतीय सर्वेक्षण 
1. महासर्वभक के कार्यालय में के पर सहायक महा सर्वेभक (i ) सहायक महा सर्वेक्षक सभी 

उप महा निर्देशक । 
( ii) कार्यालय प्रधाम/ रजिस्ट्रार ( महा (i ) से (iv ) सक सहायक महा सर्वेक्षक । 
सर्वेक्षक का कार्यालय ) बजट पौर 
लेखा अधिकारी ( महा सर्वेक्षक का 

कार्यालय ) 
2. महा सर्वेक्षक के कार्यालय में के (i ) उप निदेशक/कार्यालय-प्रधान (i ) उप निदशक कार्यालय प्रधान सभी सकिल /निदेशालय/ शाखा/ संस्थाम / 
पदों से भिन्न पद ( भारसाधक अधिकारी ( जो भारसाधक अधिकारी सर्वे 

केन्द्र/ प्लांट का प्रधामा उप 
सर्वेक्षक की पंक्ति से भीचे अक की पंक्ति से नीचे का न हो ) 

महा सर्वेष । 
का न हो )/ उप भंडार उप भंडार अधिकारी /भार साधक 
अधिकारी / भार साधक अधिकारी, मानचित अभिलेख और 
अधिकारी , मानचिन्न निर्गम कार्यालय 
अभिलेख और निर्गम ( ii ) स्थापन और लेखा अधिकारी ( i) से (iv ) सक संबस सफिल कार्यालय /संस्थान / 
कार्यालय । 

निदेशालय / शाखा/केन्द्र/प्लांट 
का उप निदेशक पौर 
मानचिन्न अभिलेख तथा निर्गम 
कार्यालय की पशा में भार 
साधक अधिकारी । 


[सं० 18-107/ 75-सर्षे. I ] 
टी०एल०विश्वनाथन , अपर सचिन 
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Department of Sclence & Technology 

ORDER 
New Delhi, the 24th February, 1976 
S . 0 . 1017 . - In exercise of the powers conferred by 
sub -rulc (2 ) of rule 9 , clause (b ) of sub - rule ( 2 ) of rule 12 and sub 
rulo (1 ) of rule 24 of the Central Civil Services (Classification , 
Central and Appeal) Rules , 1965, and in supersession of the 
notification of the Government of India in the Department of 


Science & Technology No. 18 -50 /72 -Sur . I., dated the 30th 
November, 1972 the President hereby directs that, in respect 
of the posts in the General Central Service, Group Cand Group 
D of the Survey of India specified in column ( 1) of the Schedule 
hereto attached , the authority specified in column (2 ) shall be the 
appointing authority, and the authoritios specified in columns (3 ) 
and (5 ) shall be the disciplinary authority and the appellate aut 
hority , respectively , in regard to the penalties specified in col 
umn ( 4 ). 


SCHEDULE 


- 


- 


- 


- 


Description of post 


Appointing authority 


Appollate authority 


Authority competent to impose penalties and penaltics 

which it may impose (with roforence to item numbers 
in rulo 11) 
Authority 

Ponalties 
- - - . .. - - - 


. 


. . 


. 


. 


- - 


- - - - 


- - - 


- 


- . 


. . - - . - 


- 


2 


- 


. - 


. - 


. 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- - 


- 


- - 


- - - 


- : . . . . 


. 


.. 


. . 


- 


- 


- - 


- - - - 


- ---- - - 


PART-I GENERAL CENTRAL SERVICE GROUP C SURVEY OF INDIA 
1 . Superintontdent, Surveyor Gonoral of India (i) Surveyor Genernl of India AJI Secretary in Department/ 
Surveyor Goneral s 

Ministry 
Office, 

(ii) Deputy Survoyor General (i) to (iv ) Survoyor Goneral of India . 
2 . All post (otho Head of Circle /Directorate (1) Hoad of Circle / Directorato All Surveyor Gonoral of India . 
than Superintondent Branch / Institute /Control Branch /Institute / Control 
Survoyor Goncral s Plant/Deputy Surveyor Plant/Deputy Survoyor 
offico ). 

Gonoral, 

General 
(li) Deputy Director /Head of ( t) to (iv ) Head of Circlc Directorate / 
offico (not below tho rank 

Branch / Institute /Centre / Plant / 
of officer Surveyor-in 

Deputy Survoyor Genora ). 
Chargo )/ Deputy stores offi 
cer /officer -incharge , Map Re 
cord and Issue office ). 


PART-II GENERAL CENTRAL SERVICE-GROUP D . SURVEY OF INDIA 
1. Posts in the Surveyor Assistant Surveyor General (1) Assistant Survoyor Goneral All Deputy Surveyor Gencral. 
Gonoral s Ofice 

( ii ) Head of Office / Registrars (i) to ( iv ) Assistant Surveyor Gonera). 

(Surveyor Gonoral s office ) 
Budgot & Accounts Officer 
(Survoyor Genoral s office). 


All 


2 . Posts other than Deputy Diroctor /Head office 

posts in tho Surve - (not bolow the rank ofoffi 
yos Gonora ) s office . cor Surveyor -in - Charge) / 

Deputy Stores Oficer /Officer 
in - charge , Map Record & 
issuo Offico . 


(1) Deputy Director /Hoad of 

Office (not below tho rank of 
officer Survoyor -in - Charge ) 
Deputy Stores Officer / 
officer -in -Charge, Map 
Rocord & issuo Officc . 


Head of Circle /Directorate / 

Branch /Instituto / Contre /Plant/ 
Doputy Surveyor -Goneral, 


( ii ) Establishment 

ounts Officer 


and Acc - (1) to ( iv ) 


Deputy Director of the Circle 
Ofico / Instituto /Diroctorato / 
Branch / Centre / Plant Concerned 
and officer -in - charge in 
the case of Map Record and 
Issuo Office . 


[No. 18 -107 /75-Sur-1] 


T. L . VISWANATHAN , Under Secy . 


शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय 
( भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ) 

format, 25 out, 1976 

पुरातत्व 
का० प्रा० 1048. केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाम अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन संस्मारक राष्ट्रीय महत्व का है । 

T , *, inter TCFTC, TOT HEHRE TT teraria frer ate survey offtra, 1958 ( 1958 ¥T 24 ) 07 GTVT 4 # TOUTU . 
वारा प्रदत- शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त प्राचीन संस्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के अपने प्राशय की सूचना देती है । 


- 


- 


- . . 


- - - . : 


. - 


- .: : . : : 
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इस अधिसूचना के जारी किए जाने के पश्चात दो मास के भीतर उक्त प्रामीन सम्पारत में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा किए गएकिसी प्राक्षेप पर केन्द्रीय 
सरकार विचार करेगी । 


- . - .. 


. . - 


- - . . 


. 


- - 


राज्य 


जिला 


तहसील 


स्थान 


संस्मारक का नाम 


राजस्व भूखण्ड सं० जिसे संरक्षणाधीन 

किया जाना है 


- . ... ... . 


- 


. - .. . - . - - . 


. . 


- 


. - 


- 


- - - 


12 


- 


- 


- . . . 


. .. 


- . . . - . . 


राजस्थान 


राजस्थान 


अयपुर 


जयपुर 


प्रामेर 


प्रार्मर 


नीचे दिए गए रेखांक में खसरा सं० 874 ( भाग ) 

तथा दर्शित , जयगढ़ खसरा सं० 875 
दुर्ग, किलाबन्दी की खसरा सं० 881 
दीवारों, मंसक्त दीवार खसरा सं० 882 ( भाग ) 
के भाग और पायस्थ खसरा सं० 919 ( भाग ) 
क्षेत्र सहित । खसरा सं० 885 ( भाग ) 

खसरा सं० 884 
खसरा सं० 883 
खसरा सं0 897 ( भाग ) 
खसरा सं० 894 (भाग ) 
खसरा सं० 895 ( भाग ) 
खसरा सं० 996 ( भाग ) 


क्षेत्र 


सीमाएं 


स्वामित्व 


टिप्पणियां 


+ - - - - - - - - 


बीधा 


विस्या 


...-- .. 


- 


-- ... - - - 


10 


उत्तर- -- 


वन विभाग राजस्थान सरकार , 

जयपुर | . 


64 


64 


59 


20 


16 


पूर्व - - 


खसरा सं० 872 
खसरा सं० 873 
खसरा मं० 674 ( भाग ) 
और 
खसरा सं० 885 ( भाग ) 
खसरा सं० 874 ( भाग ) 
खसरा सं० 882 ( भाग ) 
खसरा सं0 919 ( भाग ) 
खसरा सं० 917 
खसरा सं0 914 और 
खसरा सं० 998 
खसरा सं० 897 ( भाग ) 


48 


64 


28 


13 


55 


11 


11 


वक्षिण - -- 


--- - 


- - 


538 


पश्चिम - - 


खसरा सं0 996 ( भाग ) 
खसरा सं० 895 ( भाग ) 
खसरा सं० 894 ( भाग ) 
खसरा मं० 894 ( भाग ) 
खसरा सं0 885 ( भाग ) 
खसरा सं0 880 और 
खसरा सं0 876 


- 


[ मं० 2/ 24/ 75-एम० ] 
एम० एन० देशपाण्डे, महानिदेशक , पवेन संयुक्त समिव 
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- - - - 


जयगढ़ किले का स्थल मानचिन्न 


100 


200 


०० 


मोटर 0 
फीट 


०० 500 

नन 


ख.सं. 922 


स. सं. 971 


ख. स. 872 


ख - सं - 83 


रब १ 


AN 


। 


- - - 


ख. सं. 876 


: 


3 


• - .. . 


Mm 


एष - 7-580 


/ 


mat . . . . . . 


आमेर महल 


28 


स. 7- 8611 


ORTER 


८खसं- 1364 


- 


किला 


Tat 


मोटा 
झील 
केसर 
की 


ख . .1365 


रन - स. 886 ) ) 


ख.सं.1967 


से 1366 


जयगढ़ 


ख.सं.915 


= 


ख.सं. 914 
स.सं. १ ॥ 


] 


स.सं894 


- 


सम 895 


2 
} 
) 


एस. स. 855 


PAHL / - 


) 


) 


खस.1368 


रबरी. / 360 


। 


902 


LIVE 


- .. 


सरक्षा की प्रस्तावित सीमारे -- - -- - - 


आरमित अंगल ....... 


खसरा सीमा - - - 


Sec. 3 ( ii ) ] 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 13, 1976 / PHALGUNA 23, 1897 


1237 


- . 


- - - - 


- 


- - - . 


. 


- 


- - - - - - 


- - 


- 


- . . 


. - - 


. - . 


- 


. 


-. - 


. -. - . - . - 


.--- - - -- -- - - 


. 


- .. 


MINISTRY OF EDUCATION , SOCIAL WELFARE AND CULTURE 

Archaeological Survey of India 
New Delhi, the 25th February , 1976 

ARCHAEOLOGY 
S . O . 1048. .. Whercas the Central Government is of opinion that the ancient monument specified in the Schedule attached hereto 
is of national importance ; 


Now therefore , in cxercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of Section 4 of the AncientMonuments and Arechaeological 
sitos and Remains Act , 1958 (24 of 1958 ) , the Central Governne it hereby gives notice of its intention to declare the said ancient monu 
ment to be of nationel importance . 


Any objection made within two months after the issue of this notification by any person interested in the said ansientmonument 
will be considcrod by the CentralGovernmont. 

SCHEDULE 


- . 


- - 


- 


. 


- - - 


- 


Stato 


District Tehsil 


Locality 


Boundaries 


Name of 
monument 


Arca 
Biglia 


Remarks 


Biswa 


owner- 

ship 


Revenue 
plot numb 
crs to be 
included 
under 
protection 


..-- ...- . 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- - 

- 


- 


1 


8 


10 


. 


- - - 


- . - - .. 


Rajas- 
than 


2 3 4 

- - - - - -- 
Jaipur Amer Amer Jaigarh Fort with Kh .No .874 (Part) 

fortification walls Kh.No.875 
portion of connec- Kh .No.881 
led wall and adj. Kh.No.882 ( Part) 
acent arca as Kh .No.919 (Part) 
shown in the Kh.No.885 (Part ) 
site plan repro - Kh .No .884 (Part) 


494 
640 
640) 
59 5 
2017 
160) 


North . 
K1-. No.872 
Kh.No.873 
Kh.No.874 (Part) 


Forest Dep 

artment 
Rajasthan 


Govern 


and 


ment 


Jaipur 


Kh.No.885 (Part) 

East. - - 


duced below 


Kh .No.883 
Kh .No.897 
KH .No.894 (Part) 
Kh.No.895 (Part) 
Kh.No. 896 (Pari ) 


480) 
640 
28 7 
13 13 
55 11 
55 11 


Kh.No.874 (Part) 
Kl .No. 882 (Part) 
Kh .No.919 (Part) 
Kh.No.917 
Kh .No. 914 and 
Kh.No.998 


538 - 8 


- 


- 


- 


South . — 
Kh .No. 897 (Part ) 
Kl .No.896 ( Part) 
Kh.No. 895 (Part) 
and 


KH.No.894 (Parl ) 

West. 
Kh.No. 885 (Parl) 
Kh .No 880 and 
Kh.No. 876 


. --. : . -.. 


. 


. - - . 


. 


- - 


- - . .. 


- - 


-- - 


[No . 2/24/75-M ] 


M . N . DESHPANDE, Dir, Gen , 


Ex-officio Joint Scc . 
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SITE PLAN OF JAIGARH FORT 


SCALE 1: 59OVOA 33OIT TO INCH 
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-- - - - - 


- 


- - . 
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ऊर्जा मंत्रालय 

5 . Shri M . B . Rao , Joint Secretary and Legal Adviser. 

Ministry of Law , Justice and Company Affairs , De 
( विद्युत विभाग ) 

partment of Legal Affairs , New Delhi. 

and 
नई दिल्ली , 23 फरवरी, 1976 

Appoints Shri Y . T . Shah, ns Chairman of the said Author 

rity . 
का० प्रा० 1049.- -विद्युत् प्रदाय अधिनियम , 1948 ( 1948 
का 54 ) की धारा 3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भत 

INo . EL. II-28( 8) / 72] 
पूर्व सिंचाई और विद्य त् मंत्रालय को समय समय पर संशोधित अधिसूचना 

S. P . JAIN, Dy. Dir . 
संख्या बिजली- दी -28 ( 8 ) / 72, दिनांक 13 जून , 1973 के प्रतिस्थापन 
में केन्द्रीय गरकार एतद्वारा केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण, जिसमें निम्न 

नौवहन एवं परिवहन मंत्रालय 
सदस्य , नामशः 

( परिवहन पक्ष ) 
1. श्री याई ० टी० पास, 

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 1976 
सचिव, भारत सरकार , 

का० प्रा० 1050. -- सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 
ऊर्जामंत्रालय ,विद्यत् विभाग , 

( 1950 का 64 ) की धारा 14 की उपधारा 2 के खण्ड ( च ) के साथ 
नई दिल्ली । 

पठित उपखंड ( 1 ) व्यारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ( सलाहकार 
2. श्री एच० प्रार० कुलकर्णी, 

समिति ) नियम 1973 में प्रौर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम 
सवस्य ( ताप विद्युत् 

मनाती है , अर्थात् : -- 
केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण । 

1. ( 1 ) इन नियमों का नाम दिल्ली परियहन निगम ( सलाहकार 
3. श्री एस० एस० मूति , 

समिति ) ( संशोधन ) नियम , 1976 है । 
सदस्य ( विव्युत् प्रणाली ), 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवत्त होंगे । 
केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण । 
4 . श्री के ० एस० सुबह मण्यम , 

2. दिल्ली परिवहन निगम ( सलाहकार समिति ) नियम 1974 में , 
सदस्य ( जल विद्युत्) , 

नियम 3 में खण्ड ( ड ) के लिए निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :- - 
केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण । 

"( ड ) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के दो प्रतिनिधि । 
5. श्री एम० बी० राय, 

स , 15-टी ए जी ( 15)/ 72] 
संयुक्त सचिध एवं विधि सलाहकार, 

एन० ए० ए० नारायणन , प्रथर सचिव । 
विधि , न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय , 
विधि कार्य विभाग, 

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT 
नई दिल्ली । 

(Transport Wing ) 

New Delhi, the 24th February , 1976 
होंगे , का प्रागामी प्रादेशों तक गठन करती है और श्री बाई० टी० शाह 

S . O . 1050. - -.In exercise of the powers conferred by sub 
को उक्त प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करती है । 

section ( 1 ) read with clausc ( f ) of sub-section ( 2 ) of scc 
tion 44 of thc Road Transport Corporations Act , 1950 

( 64 of 1950 ) , the Central Government hereby makes the 
[ संख्या बिजली- 2- 28 ( 8 )/ 72] 

following rules further to amend the Delhi Transport Cor 

poration (Advisory Council) Rules , 1973, namely :- - 
मुरेन्द्र प्रकाश जैन, उप -निदेशक । 

1 . ( 1 ) These rules may be called the Delhi Transport Cor 

poration ( Advisory Council) ( Amendment ) ules, 1976 . 
MINISTRY OF ENERGY 

(2 ) They shall come into force on the date of thetr 

publication in the Official Gazette. 
Department of Power) 

2 . In the Delhi Transport Corporation ( Advisory Council ) 
New Delhi, the 23rd February , 1976 

Rules , 1973, in rule 3 , for clause (m ), the follow 

ing clause shall be substituted , namely - 
S. O . 1049 . - In exercise of the powers conferred by Sec 

“ (m ) Twm representatives of the Central Government 
tion 3 of the Electricity ( Supply ) Act , 1948 (54 of 1948 ) and 

employees " . 
in super session of the erstwhile Ministry of Irrigation and 
Power Notification No. El . 11- 28 ( 8 ) / 72 dated the 13th June, 

INo . 15 -TAG (15) / 72 ] 
1973, as amended from time to time, the Central Govern 

N. A. A. NARAYANAN, Under Secy . 
ment hereby constitutes , until further orders , the Central 
Electricity Authority consisting of the following members 
namely : 

पर्यटन और मागर विमानन मंत्रालय 
1 . Shri Y . T . Shah, Secretary to the Govt. of India , 
Ministry of Energy , Department of Power , New 

नई दिल्ली , 20 फरवरी, 1976 
Delhi. 
2. Shii H. R. Kulkarni, Member ( Thermal), C . E. A . 

का० प्रा० 1031:- - सरकारी स्थान ( अप्राधिकृत अधिभोगियों की 

बेदखली ) अधिनियम , 1971 ( 1971 का 40 ) को धारा द्वारा प्रदस्त 
3 . Shri S. S . Murthy , Member ( Power Systems ), C . E . A . 

शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र , भाग 2, खण्ड 3 , 
4. Shri K . S . Subrahmanyam, Member ( HE), C. E. A . 

उपखण्ड ( 2 ) , तारीख 3 फरवरी, 1973 में प्रकाशित भारत सरकार के 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 
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निर्माण और प्रवास मन्त्रालय की अधिसूचना सं० का० प्रा० 299, तारीख 

MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION 
23 जनवरी , 1973 को अधिक्रांत करते हुए, केन्द्रीय सरकार , नीचे की 

New Delhi, the 20th February , 1976 
सारणी के स्तम्भ ( 1 ) में उल्लिखित अधिकारियों को , सरकार के राज 

S . O . 1031. - -1n cxorcise of the powers conferred 
पत्रित अधिकारियों की पंक्ति के समतुल्य अधिकारी होने के नाते , 

by scution 3 of the Public Premises (Eviction of Unaullicrised 
उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है , Occupants ) Act 1971 (40 of 1971) and in supersession of the 

noiification of the Government of India in the Ministry of Works 
जी उक्त सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों की बाबत and Housing No . S . O . 299 daled the 23rd January , 1973 , 

nublished in the Gazettcof Inc.ia , PETI II , Section 3 , Sub -section 
अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम के 

( ii ), dated the 3rd February, 1973 , the Centra.] Government 
वारा या अधीन सम्पया अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे hereby appointsthe ( fficers renticret in cotn. n ( 1 ) (tile 

Tablo below , being officers equivalont 10 the rank of Gazetled 
और अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेंगे । 

officers of Governmeni , to be e - tato officers ice the purposes 
of the said Act , who shall exercise the powers conferredi , 

and perforin the duties imposed , on elätc cflicers by or uncer 
सारणी 

the said Act wishin the locallimits of their respective jurisdiction 
in respect of the public premises specified in column (2 ) of the 

said Table . 
अधिकारी का पदाभिधान सरकारी स्थानों के प्रवर्ग और अधि 
कारिता की स्थानीय 

TABLE 
सीमाएं 


( 1 ) 


___ ( 2 ) 


Designation of the 

officer 


Categorics of public premises and 

Tocal limits of jurisdiction 


- - 


( 1 ) . 


( 2 ) 


(i ) प्रबन्धक कामिक सेवाएं , इंडियन एयरलाइन्स के परिसर , चाहे 

मुम्बई क्षेत्र , इण्डियन ऐसे परिसर इंडयिन एयरलाइंस के 
एयरलाइन्स ,मुम्बई । कम्जे में हैं या उस के द्वारा पट्टे 

पर दे दिए गए हैं और जो इण्डियन 
एयरलाइन्स , मुम्बई क्षेत्र के प्रशास 

निक नियंत्रण के अधीन हैं । 
( ii ) प्रबंधक कामिक सेवाए , इण्डियन एयरलाइन्स के परिसर, चाहे 

कलकत्ता क्षेत्र , इण्डियन ऐसे परिसर इंडियन एयरलाइंस के 
एयरलाइन्स , कलकत्ता । फब्जे में हैं या उसके द्वारा पट्टे 

पर दे दिए गए हैं और जो इण्डियन 
एयरलाइन्स कलकसा क्षेत्र के प्रशास 

निक नियंत्रण के अधीन हैं । 
( iii ) प्रबन्धक कामिक सेवाएं, इंडियन एयरलाइन्स के परिसर चाहे 

दिल्ली क्षेत्र , इण्डियन एसे परिसर इंडियन एयरलाइन्स के 
एयरलाइन्स , नई दिल्ली । कब्जे में हैं या उसके द्वारा पट्टे 

पर दे दिए गए हैं और जो इण्डियन 
एयरलाइन्स , दिल्ली क्षेत्र के प्रशास 

निक नियंत्रण के अधीन हैं । 
(iv ) प्रबन्धक कार्मिक सेवाएं , इण्डियन एयरलाइन्स के परिसर, चाहे 

मद्रास भेन , इंडियन ऐसे परिसर, इण्डियन एयरलाइन्स के 
एयरलाइन्स , मद्रास । कब्जे में हैं या उसके द्वारा पट्टे 

पर दे विए गए हैं और जो इंडियन 
एयरलाइन्स मद्रास क्षेत्र के प्रशासनिक 

नियंत्रण के अधीन हैं । 
( v ) मुख्य प्रणासन अधिकारी , इण्डियन एयरलाइन्स के परिसर, चाहे 

इंडियन एयरलाइन्स नई ऐसे परिसर इण्डियन एयरलाइन्स के 
दिल्ली । 

कब्जे में हैं या उसके द्वारा पट्टे 
पर दे दिए गए हैं और जो इण्डियन 
एयरलाइन्स मुख्यालय , नई दिल्ली 
के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन 


(i) Manager Personnel Premises belonging to Indian 

Service Bombay Airjines whether such premises 
Region , Indian Air are in possession of or leased 
lines , Bombay. 

out by Indian Airlines and 
which are under the administra 
tive control of Indian Airlines 

in its Bombay Region . 
ii ) Manager Personnel Preiniges belonging to Indian 

Services , Calcuta Airlines whether such premises 
Region , I ndian Air are in possession of or leased 
lines, Calcutti . 

out by Indian Airlines and which 
ale under the administra 
live control of Indian Airlines 

in its Calcutta Region . 
(iii) Manager Personnel Premises belonying to Indian 

Services , Delhi Airlines whether such premises 
Region , Indian Air are in possession of or lcased 
lincs , New Delhi. out by Indian Airlines and 

which are under the adminis 
trative control of Indian Air 

lines in its Delhi Region . 
(iv ) Manager Personnel Premises belonging 10 Indian 

Services , Madras, Airlines whether such premises 
Region , Indian Aira are in possession of or leased 
lines, Madras . 

Out by Indian Airlines and 
which are under the Administra 
tive control of Indian Airlines 

in its Madras Region . 
(v ) Chief Administrative Premises belonging to Indian 

Officer , laclian Air Airlines whether such premises 
linci, New Delhi. are in possession of or leased 

out by Indian Airlines and which 
are under the administra 
live control of the Head 
quarters of Indian Airlines 
at New Delhi. 


[ No. AV.18012/13/75 - AC ] 
S . B. BHATTACHARYA, Under Secy. 


निर्माण और आवास मंत्रालय 
नई दिल्ली, 20 फरवरी, 1976 


- 


- 


- 


- 


[ सं० ए० वी० 18012/ 13/ 75-ए० सी० ] 

एस० पी० भट्टाचार्य , प्रथर सचिथ । 


का० प्रा० 10 3 2.--.-केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान ( अप्राधिकृत 
अधिभोगियों की येवखली ) नियम , 1971 के नियम 6 के अनुसरण में 
निम्न सारणी के स्तम्भ 1 में उल्लिखित राजपत्रित अधिकारी को उक्त 
सारणी के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों के संबंध में सम्पदा 


- - - - 


- - - : .: : 


: . : - . 


.. ::: : - 


: - 


: - - - 


- - 


- - - 


- 


- 


_ _ 


. . 


- 


- 


- 


- - 


- - 
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अधिकारी के समक्ष लम्बित किन्ही कार्य याहियों को किसी अन्य सम्पदा 

सारणी 
अधिकारी को जो उनके निपटान के लिए मक्षम है , मान्तरित करने और 
उनका निपटान करने के लिए प्राधिकृत करती है । 

अधिकारी का पाभिधान सरकारी स्थानों के प्रवर्गों और अधिकारिता 

को स्थानीय सीमाएं 
सारणी 


- 


- 


- - 


- - - 


- -- - 


- 


- 


- 


- - 


- -- - 


-. .- . 


.. - . -. . - 


- - 


- 


- - 


- - - - 


- - 


- - - 


- 


- 


- - 


- -- - 


- 


- 


राजपत्रित अधिकारी 


सरकारी स्थान 


( 1 ) 


( 2 ) 


- - -- 


- - - 


- 


- - 


- - - - - 


- -- - -- - - 


( 2 ) 
श्री पार० एम० यत्स , प्रायुक्त दिल्ली विकास प्राधिकरण से संबंधित 
( भूमि तथा प्रावास ) , 
दिल्ली विकास प्राधिकरण । । स्थान और केन्द्रीय सरकार से 

संबंधित ऐसे अन्य स्थान जिनका 
नियंत्रण और प्रमन्ध उक्त प्राधिकारी 
द्वारा किया जाता है । 


- - - . .. . 


[ सं० के ०-11011( 1 )/ 74-यू० डी० 1] 

के० बिस्वास, उप सचिव 
MINISTRY OF WORKS & IIOUSING 

New Delhi, the 20th February , 1976 
s. o . 1052 . In pursuance of rule 6 of the Public 
Promises (Eviction of Unauthorised Occupants ) Rules , 1971 
the Central Government hereby authorises the Gazelled cfficer 
mentioned in Column 1 of the Table below to transfer any 
proceedings pending before an Estate Officer and pertaining, 
to public premises specified in column 2 of the said Table , 
for disposalto any other Lstatc Officer competent to dispose of 
the sanc. 


1. प्रबन्धक , भारत प्रबन्धक , भारत सरकार मुद्रणालय , नासिक 

सहकार मुद्रणालय , के प्रणासनिक नियंत्रणाधीन , प्रेस कालोनी 
नासिक 

में स्थित , सरकारी स्थान , जिसमें 

भूमि और भवन भी सम्मिलित हैं । 
2. प्रबन्धक, भारत प्रबन्धक , भारत सरकार मुद्रणालय, कोरट्टी 

सरकार मुद्रणालय , के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन , प्रेस कालोनी 
कोरट्टी 

में स्थित , सरकारी स्थान , 

जिसमें भूमि और भवन भी सम्मिलित है । 
3. प्रबन्धक , भारत प्रबन्धक , भारत सरकार मुद्रणालय, नीलोखेड़ी 

सरकार मुद्रणालय के प्रशासनिक नियत्रंणाधीन, प्रेस कालोनी 
नीलोखेड़ी । 

में स्थित , सरकारी स्थान , जिसमें भूमि 

और भवन भी सम्मिलित हैं । 
4 . प्रबन्धक , भारत प्रबन्धक , भारत मरकार मुद्रणालय, संत्रागाची 
मरकार मुद्रणालय , के प्रशासनिक नियंखणाधीन, प्रेस कालोनी 
संत्रागाची । 

में स्थिति , सरकारी स्थान , जिसमें 

भूमि और भयन भी मम्मिलित हैं । 
5. प्रबन्धक , भारत प्रबन्धक , भारत सरकार मुद्रणालय , फरीदाबाद 
मरकार मुद्राणालय , के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन , प्रेस कालोनी 
फरीदाबाद । में स्थित, सरकारी स्थान, जिसमें 

भूमि और भवन भी सम्मिलित हैं । 


TABLE 


Gazcited Ollicer 


Public Premises 


6. कर्मशाला प्रबन्धक , कर्मशाला प्रबन्धक ( फोटोलिथो ) , भारत 
( फोटोलिथो ) , भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय , भुबनेश्वर 
सरकार पाठ्य पुस्तक के प्रणासनिक नियंत्रणाधीन , प्रेस . 
मुद्रणालय , भुवनेश्वर । कालोनी में स्थित , सरकारी स्थान , 

जिममें भूमि और भवन भी सम्मि 
लिन हैं । 


Shri R . M . Vats, 
Cominissioner ( Land & 
Housing), Delhi Develop - 
ment Authorily , 


Premises belonging to the Delhi 

Development Authoily and 
such other premises belonging 
to the Central Government 
as aro controlled or inancged 
by the said Authority . 


7. सहायक प्रबन्धक ( तथा- सहायक प्रबन्धक ( तकनीकी ), भारत सरकार 

नीकी ) भारत सरकार मुद्रणालय , गंगतोक के प्रशासनिक 
मुद्रणालय , गंगसोक नियंत्रणाधीन, प्रेस कालोनी में स्थित , 

सरकारी स्थान , जिसमें भूमि और भवन 
भी सम्मिलित हैं । 


[ No . K - 11011 / ( 1 )/74 - UD /IB.] 

K . BISWAS, Dy. Sccy . 


8 . महा प्रबन्धक , भारत महा प्रबन्धक , भारत सरकार मुद्रणालय , 

मरकार मुद्रणालय , मिन्टो रोड़, नई दिल्ली के प्रशासनिक 
मिन्टो रौड,नई दिल्ली । नियंत्रणाधीन , प्रेस कालोनी में स्थित, 

सरकारी स्थान, जिसमें भूमि और भवन 
भी सम्मिलित हैं । 


- 


- - - 


- 


नई दिल्ली , 27 फरवरी , 1976 . 
का० प्रा० 105 3. - केन्द्रीय सरकार , सरकारी स्थान ( अप्राधिकृत 
अधिभोगियों के बेदखली ), अधिनियम 1971 ( 1971 का 40 ) 
की धारा 3 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी 
के स्तम्भ ( 1 ) में उल्लिखित अधिकारियों को, सरकार के राजपत्रित 
अधिकारियों की पंक्ति के समसुल्य अधिकारी होने के नासे , उक्त अधिनियम 
के प्रयोजनों के लिए. सम्पवा अधिकारी नियुक्ति करती है और यह भी 
निदेश करती है कि उक्त अधिकारी उक्त मारणी के स्तम्भ ( 2 ) में 
विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों के प्रवर्गों के सम्बन्ध में अपनी- अपनी अधिकारिना 
की स्थानीय मीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम के द्वारा या अधीन 
सम्पदा अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे और अधिरोपित 
कर्तव्यों का पालन करेंगे । 


[ सं० डी०- 11031/ 5/ 75 - मुद्रण] 

धन राम, अवर सचिव 


New Delhi, the 28th February , 1976 


S . O . 1053 — In exercise of the powers conferred by section 3 
of the Public Premises (Eviciion of Unauthorised occupants ) 
Act, 1971 ( 40 of 1971 ), the Central Government hereby appoints 


- - 


- - - 


- .: . - . - 


- 


- - .. - - - - - 


- - - 


- 
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the ocers mcationed in column ( 1 ) of the Table below , bein , की इंडियन कापर काम्पका की मोसाम्रोनी खान के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध 
officers cquivileni to ther. nk ofGazetted Officers of tho Govern 
in32 to bo cst LC ) offizors for th > purposes of the said Act 21 निमांगा और उसके कर्मकारों के पी व एक प्रौद्यागि विषाद विद्यमान 
further directs that the said officors shall cxerciso the powers 
conforred , and perform the duties imposed, on cstato officors , 
by or under the said Act, within the local limits of their respective 
jurisdictions in respect of the categories of public premises spo 

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित 
cified in columin ( 2 ) of the said Table . 

करना वांछनीय समझती है ; 
TABLL 

अतः, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
Dosignation of the Officor Calcgories of public prentises and 

की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
local limits of jurisdiction . 

का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की 
( 1 ) ( 2 ) 

धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण (संख्या 3) , धनबाद 

को न्यानिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 
1. Manager, Government of Public promises including land 
India Prosa , Nasik . 

and buildings under tho ad 
ministrativo control of the 

अनुसूची 
Manager , Government of 
India Press , Nasik , situated ___ क्या मैं सर्स हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड की इंडियन कापर काम्पलेक्स 
within the Press Colony . 

की मोमायोनी खान, डाकघर मोसाबोनी खान, जिला सिंहभूम के प्रबन्ध 
2. Manager , Government of Public premises including land 
India Press , Koratty . 

And buildings under the add तंत्र की सर्वश्री दिरजामान न्यूर , गुलाबशक्ल , जनकधारी सिंह, राजनारायण 
ministrative control of the 
Manager , Government of 

सिंह, पद्मबहादुर और चन्द्रशेश्वर प्रसाव को पवच्युस करने की कार्रवाई 
India Press, Korntty, situated न्यायोचिन थी ? यदि नहीं, तो संबंधित कर्मकार फिस अनुतोष के हकदार 

within the Press Colony . 
3 . Manager , Government of Public promises including land 
India Press, Nilokheri . and buildings undor the ad 
ministrative control of the 

[ संब्या एल . 29011/ 21/ 75-डी० प्रो० 3( ख )/ डी -( 4 ) ] 
Manager , Government of 
India. Pres , Nilokheri, situat 
ed within tho Press Colony. 

MINISTRY OF LABOUR 
4 . Manager , Government of Public premises including land 
India Press , Santragachi. and buildings under the ad 

ORDER 
rrinistrative control of the 
Manager , Government of 

New Delhi, the 31st December, 1975 
Indla Press, Santragachi , 
situated within the Press 

S. O . 1054. - . Whereas the Central Government is of opi 
Colony . 

nion that an industrial dispute exists between the employers 
5 . Manager , Govornment of Public promises including land 

in relation to the mangement of Moşaboni Mines of Indian 
Indit Press , Faridabad . and buildings undor tho ad 

Cooper Complex of Messrs Hindustan Cooper Limited and 
ministrative control of the 

their workmen in respect of the matters specificd in the 
Manager , Government of 

Schedule hereto annexed ; 
India Press , Faridabad , 
situated within the Press 

And whereas Central Government considers it desirable 
Colony . 

to refer the said dispute for adjudication ; 
6 . Works Manager (Photo - Public premises including land 
Litho ), Govornment of and buildings under the ad 

Now , therefore , in exercise of the power s conferred by 
India Text Books Press , ministrativo control of the clause ( d ) of sub-section ( 1 ) of section 10 of the Industrial 
Bhubneshwar. Works Manager ( Photo 

Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
Litho ), Government of India hereby refers the said dispute for adjudication to the Indust 
Text Books Press, Bhubnesh rial Tribunal ( No . 3) , Dhanbad constituted under Section 
shwar , situated within the 7A of the said Act. 

Press Colony. 
7 . Assistant Manager ( Tech - Public premises including land 

SCHEDULE 
nical), Government of and buildings under the ad 
India Press Gangtok , ministrative control of the 

" Whether the action of the management of Mosaboni 
Assistant Manager (Techni 

Mines of Indian Copper Complex of Messrs Hindu 
nical) , Government of India . 

stan Cooper Limited , Post Officc Mosaboni Mines , 
Pres: , Gangtok , situated 

District Singhbhum in dismissing Sarva - Shri Dirjaman 
within the Press Colony . 

Ncor , Gulab Shukla, Jankdhar Singh , Raj Narain 
8 . GeneralManagor, Govern - Public prentisos including land 

Singh , Padam Bahadur and Chandrcshwar Prasad 
mont of India Press ,Minto and buildings under the ad 

Was justified? If not, to what relief are the con 
Road , New Delhi. ministrative control of the 

cerned workmcn cntitled ? 
General Manager, Govern 
ment of India Pross , Miuto 

[ No . L -29011 / 21 / 75- D . O. 3( B) / D. IV ( B)] 
Road , New Delhi, situated 
within tho Press Colony. 

मावेश 
[ E. No . D - 11031/ 5 / 75 - Ptg .] 
DHAN RAJ, Under Secy . 

नई दिल्ली, 3 जनवरी , 1976 


श्रम मंत्रालय 

आदेश 

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1975 
का० प्रा० 1054 : - - केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में विनिविष्ट विषयों के बारे में मैरार्स हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड 


का० प्रा० 1055.. . केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे 
उपाषद्ध अनुसूची में विनिविष्ट विषयों के बारे में मैसर्स युरेनियम कार्पो 
रेशन आफ इंडिया लिमिटेड की जादूगूडा यूरेनियम खान के प्रबन्धतंत्र 
से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद 
विद्यामान है ; 


. 


. - - 


- 


- - 
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और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी डा . मी० एन० 
पारना यछिनीय समाप्ती है ; 

मिश्रा होंगे, जिनका मुख्यालय भुवनेश्वर में होगा और उक्त विवाद को 

उक्त प्रौद्योगिक प्रधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 
अतः, अब , प्रौद्योगिक यिबाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 10 की उप- धाग ( 1 ) के खण्ड ( घ ) व्यारा प्रवरस गनितयों 

अनुसूची 
का प्रयोग करन हप , केन्द्रीय सरकार उस विवाद को उक्त अधिनियम 
की धारा 7 क के अधीन गठित केन्द्रीय मरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण 

क्या मैमर्स माइमिंग एण्ड ट्रांसपोर्ट कम्पनी , ठेकदार , डाकघर बाबिल 
( मंख्या 3), धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 

के प्रमन्धसब की , निम्नलिखित कर्मकारों को प्रत्येक के सामने दर्शाई गई 
तारीबों को स्थानांतरित करने और बाद में उनकी सेगनों को समाप्त 

करने की कार्रवाई म्यायायोचित थी ? 
अनुसूची 


नाम 


सारीख 


क्या मैसर्स यूरेनियम कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को आगूडा 
यूरेनियम खान के प्रवन्धतंत्र की श्री राम अनूपसिंह, पुतपूर्व - भारी यान 
बालक , प्रौटो सैक्यान (मिल डिविजन ) को 3- 3- 1974 से पदच्युत करने 
की कार्रवाई न्यायोचित थी ? यदि नहीं , तो उक्त कर्मकार मिस अनुतोष 
का हकदार है ? 


[ सं० एल0-43012( 7 )/ 75- डी- 4( च )] 


ORDER 


New Delhi, the 3rd January , 1976 


( 1 ) 

( 2 ) 
- - - - - - - - - 
1. फूलचंच हरिजन . 

26- 2- 73 
2. इन्द्रासन तुसाद . 

24- 2- 75 
3. इन्द्रामोनी तान्ति 

- वही 
4. सोचा हरिजन . 

28- 2- 75 
5. सकलदीप हरिजन 

बही 
6. मिश्रि ठाकुर . 

. . - बही 
7. भिनाथ हरिजन 
6 . भगवत हरिजन . 

- बही 
9. बुाश सांगा . 

- बही 
10. माल्लु सोरेन . 

. - पही 

-- - - - - - - - 
यदि नहीं , तो सम्बन्धित कर्मकार किस प्रमुतोष के हकदार हैं ? 

[ संख्या एल -26 0 1 2 ( 1 )/ 76- ठी - 4 ( बी )] 

भूपेन्द्र नाथ, अनुभाग अधिकारी (विशेष ) 


-नही 


S. O . 1055 .- -- Whereas the Central Government is of opi . 
Dion that an Industrial dispute exists between the employers 
in relation to the management of faduguda Granium Mincs 
of Messrs Uranium Corporation of India , Limited and their 
workmcn in respect of the mullers specified in the Schedule 
hereto ann : xed ; 


- - - - . .--..-.. 


And whereas the Central Government considers it desirable 
10 refer the said clispute for adjudication ; 


Now , therefore , in excrcise of the powers conferred by 
clause ( d ) of sub - Section ( 1 ) of section 10 of the Industrial 

Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby refers the said dispute for adjudication to the Indus 
trial Tribunal (No. 3 ), Dhanbad constituted under section 7A 
of the said Act. 


ORDER 
New Delhi, the 21st January, 1976 


SCHEDULE 


S. O . 1056. - Whereas the Central Government is of opinion 
that an industrial dispute cxists between the employers in re 
lation to the management of Messrs Mining and Transporting 
Company, Contractors . Post Office Barbil and their workmen 
in respect of the matter specified in the Schedule hereto 
annexcd ; 


" Whether the action of the management of Jaduguda 

Uranium Mines of Messrs Uranium Corporation of 
India , Limited in dismissing Shri Ram Anup Singh 
Ex- Heavy Vehicle Driver, Auto Section ( Mill Divi 
sion ) with effect from 3 -8 - 1974 was justified ? if not. 
to what relief is the said workman entitled ? 


And , whereas the Central Government considers it dcsir 
able to refer the said dispute for adjudication; 


[ No. L - 43012 ( 7 ) / 75 - D -IV ( B ) ] 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
section 7A , and clause ( d ) of sub- section ( 1 ) of section 10 , 
of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the 
Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal 
of which Dr . B . N. Misra sball be the Presiding Officer , 
with headquarters at Bhubaneshwar and refers the said 
dispute for adjudication to the said Tribunal. 


प्रादेश 


नई दिल्ली , 21 जनवरी , 1976 


SCHEDULE 


का० प्रा० 1056. -- केन्द्रीय सरकार की राय है कि इमसे उपायस 
अनुसूची में विनिदिष्ट विषय के बारे में भैसर्स माइनिग एण्ड ट्रांसपोर्ट 
कम्पनी, ठेकेदार, डाकघर वामिल के प्रबन्धतंत्र से गम्बद्ध नियोजकों और 
उनके कर्मकारों के बीच एक प्रौद्गोगिक विवाद विद्यमान है ; 


" Whether the action of the management of Messrs 

Mining and Transporting Company. Contractors , 
Post Office Barbil in transferring the following 
workmen on the dates shown against cach and 
subsequently terminating their services, was justi 
fied ? 


- 


- 


- - 


- - 


Namc 


Dato 


... 


- 


- 


और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित 
करना यांछनीय समझती है ; 

प्रतः , अब , औद्योगिक विषाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 72 और धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के बण्ड ( घ ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक प्रौद्योगिक 
154 GI/ 75 - 5 


. 


1. Fulchand Harijan 
2 . Indragan Dusad 
3. Indramony Tanti 
4 . Sacha Harijan 


26 - 2 -73 
24- 2- 75 

-do - - 
28 - 2 - 75 
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Tru - u 


- 


- 


प्राश 


5 . Sakaldip Harijan 

28-2 -75 
6 . Mishri Thakur 

- -- do - ... 
7. Bhirgunath Harijan 

- do - - 
8 . Bhagwat Harijan 

- do 
9. Buash Sanga 

- do 
10 . Jhallu Soren 

- -- do 
If not, to what relief are the concerned workmen on 
titled ? 

[ No. L- 26012(1) /76- D -IV ( B)] 
BHUPENDRA NATH , Section Officer (Spl.) 


नई दिल्ली, 6 जनवरी , 1976 
का० प्रा० 1058 .---केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे 
उपावध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स सीताराम वेयरहाउस 
क्लीयरिंग, फार्यडिंग एण्ड शिपिंग एजेन्ट्स , कोचीन - 3 के प्रबंधतंत्र से 
सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच प्रौद्योगिक विवाद 
विश्यमान है । 

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित 
करना वांछनीय समझती है ; 
__ अतः, अब , प्रौद्योगिक विपाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) व्वारा 
प्रपरस शक्तियों का प्रयोग करते हुए, फेन्द्रीय सरकार एफ प्रौद्योगिक 
मधिकरण गठित करती है , जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी० पाला 
नियापन होंगे , जिनका मुख्यालय मद्रास में होगा और उक्त विवाद को उक्त 
प्रौद्योगिक प्रधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 


मावेश 


नई दिल्ली, 5 जनवरी , 1976 
का० प्रा० 1057. - केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे 
उपासवृक्ष मनसूची में विनिविष्ट विषयों के बारे में मैसर्स मटकाफ एण्ड 
नागकिनसन प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई के प्रबन्धन से सम्बद्ध नियोजकों 
और उनके कर्मकारों के बीच एक प्रौद्योगिक विवाद विद्यमान है । 

और केन्द्रीय सरकार उक्त पिनाप को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित 
करना वांछनीय समझती है ; . 


अनुसूची 
क्या मैसर्स सीताराम वेयरहाउस, क्लीयरिंग फाजिंग एण्ड शिपिंग 
एजेंट्स कोचीन - 3 के प्रबंधन द्वारा अपमे लिपिक, श्री वी० भास्करम पर 
पधिरोपित पद चुति का दण्ठ न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो संबंधित 
कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ? 

[सं० एल - 35012( 4)/ 75- ही - 4/ ए] 


मतः, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 
14 ) की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रवस्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त 
अधिनियम की धारा 7फ के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक 
प्रधिकरण संख्या 2, मुम्बई को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती 


ORDER 


है । 


New Delhi , the 6th January , 1976 


अनुसूची 


क्या मैसर्स मेटफाफ एण्ड हाङ्गकिनसन प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई के 
प्रबन्धक की श्री ए० एन० डी० सिलवा, ज्येष्ठ सर्वेक्षक को 1 अगस्त 
1975 से पदच्युत करने की कार्रवाई न्यायोचित है? यदि नहीं, तो संबंधित 
कर्मकार किस प्रमुतोष का हकदार है ? 

[ संख्या एल - 3 1012/ 5/ 75-जी - 4ए ] 


S . O . 1058 .-— Whereas the Central Government is of opi 
nion that an industrial dispute exists between the employers 
in relation to the management of Messrs Sitaram Ware 
house , Clearing , Forwarding and Shipping Agents, Cochin - 3 
and their workmen in respect of the matter specified in the 
Schedule hereto annexed ; 


And , whereas the Central Government considers it dosir 
able to refer the said dispute for adjudication, 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
section 7A and clause ( d ) of sub -section ( 1 ) of section 10, 
of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) , the 
Central Government hereby constitutes an Industrial Tribu 
nal of which Shri T. Palaniappan shall be the Prosiding 
Officer , with headquarters at Madras and refers the said 
dispute for adjudication to the said Tribunal. 


SCHEDULE 


ORDER 
New Delhi, the Sth January, 1976 
S . O . 1057. - Whereas the Central Government is of opi . 
nion that an industrial dispute exists between thc cm 
ployers in rclation to the management of Messrs Metcalfo 
and Hodgkinson Private Limited , Bombay and their work 
men in respect of the matters , specified in the Schedule 
hereto annexed ; 

And whereas the Central Government considers it desir 
able to refer the said dispute for adjudication ; 

Now , therefore , in exericse of the powers conferred by 
clause ( d ) of sub-section ( 1 ) of section 10 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947) , the Central Government 
hereby refers the said dispute for adjudication to the 
Central Government Industrial Tribunal No. 2 , Bombay 
constituted under section 7A of the said Act. 

SCHEDULE 
" Whether the action of the management of Messrs 

Metcalfe and Hodgkinson Private Limited , Bombay 
in having dismissed Shri A . N . D . Silva , Senior 
Surveyer , from service with effect from 1st August, 
1975 , is justified ? If not, to what relief is the 
concerned workman entitled ? 

[ No . L. 31012 / 5 / 15 / DIV / A) 


" Whether the punishment of dismissal imposed by the 

management of Messrs Sitaram Warehouse , Clear 
ing, forwarding and Shipping Agents , Cochin - 3 on 
Shri V . Bhaskaran , their clerk , is justificd ? If not, 
to what relict is the concernod workman entitled ? 

[ No. L -35012 ( 4 ) / 75- D -IVAJ 


आदेश 


भाई विल्ली , 16 जनवरी, 1978 
का . मा . 105 9. -~-मुम्बई पत्तम न्यास , मुम्बई के प्रबन्धतंत्र 
से सम्मध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक प्रौद्योगिक 
विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण , मुम्बई मे 15 जुलाई, 
1975 को एक पंचाट दिया ; 
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___ और केन्द्रीय सरकार की राय में , इससे उपाबद्ध प्रमुसूची में विनिर्विष्ट , 
प्रश्न पर उक्त पंचाट के निर्वचन के बारे में एक शंका उत्पन्न हो गई है 

और केन्द्रीय सरकार इस प्रश्न को , निर्वत्रम के लिए , निर्देशित करना वांछ 
मीय समन्नती है ; 

अतः , प्रम, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 36क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय 
सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा क के अधीन गठित 
केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक अधिकरण संख्या 2, बम्बई को न्यायमिर्णयन 
के लिए निर्देशित करती है । 


प्रतः, अब , प्रौद्योगिक विवाय अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की 
धारा 7 क के अधीन गठित प्रौद्योगिक प्रधिकरण , दिल्ली को न्यायनिर्णयन 
के लिए निर्देशित करती है । 


अनुसूची 
क्या सेन्ट्रल बैंक माफ इंडिया के प्रबंधतंत्र की श्री युधिष्ठर को सहायक 
बंजाची के रूप में न खपाने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो 
उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हफवार है? 

[ संख्या 23/124/ 69/ एल० पार० 3 ] 

पार० कुंजिपापवम, अवर सचिव 


अनुसूची 


ORDER 


क्या भारत के राजपन के भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) , तारीख 
6 सितम्बर, 1975 में , पृष्ठ 3257 से 3263 पर प्रकाशित केन्द्रीय 
सरकार प्रौद्योगिक अधिकरण, मुम्बई का पंचाट, तारीख 15 जुलाई 
1976, इस प्रश्न का भी अवधारण करता है कि क्या गतिशील क्रेन 
पर्यवेक्षक (कर्मी ) के पदों का सृजन अपेक्षित था या नहीं ? 

[ संख्या एल - 31016 ( 3 )/ 75- डी - 4 ( ए )] 
नन्द लाल , अनुभाग अधिकारी ( विशेष ) । 


New Delhi , the 20th January, 1976 


S . O . 1060 . - - Whereas the Central Government is of opi 
nion that an industrial dispute exists between the cmployers 
in relation to the Central Bank of India and their workmen 
in respect of the matters specified in the Schedule hereto 
annexed ; 


And whereas the Central Government considers it desir 
ablo to refer tho said dispute for adjudication ; 


ORDER 
New Delhi, the 16th January, 1976 


S .O . 1039. — Whereas in an industrial dispute between tho 
omployers in relation to the management of Bombay Port 
Trust, Bombay, and their workmen , the Central Government 
Industrial Tribunal , Bombay , gave an award on the 15th 
July , 1975%3; 


Now therefore, in exercise of the powers conferred by 
clause ( d ) of sub- section ( I) of section 10 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government 
hereby refers the said dispute for adjudication to the In 
dustrial Tribunal, Delhi constituted under section 7A of 
the gald Act. 


And , whereas, in the opinion of the Central Government 
a doubt has arisen as to the interpretation of the said award 
on the question specificd in the Schedule hereto annexed , 
and the Central Government considers it desirable to refer 
the question for interpretation ; 


SCHEDULE 
" Whether the action of the management of the Central 

Bank of India in not absorbing Shri Yudhisthir , as 
Assistant Cashier is justified ? If not to what 
relief is the said workman entitled ? " 


[ No . 23 /124 / 69 - LR. II ] 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
Rection 36A of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 
1947) , the Central Government hereby refers the said dis 
puto for adjudication to the Central Government Industrial 
Tribunal No. 2 . Bombay, constituted under section 7A of 
the said Act . 


SCHEDULE 
" Whether the award of the Central Government Indust 

rial Tribunal, Bombay , dated the 15th July, 1975, 
and published in the Gazette of India , Part II, 
Section 3 , Sub - section ( ii) dated tho 6th September , 
1975 nt pages 3257 to 3263 , also determines the 
question , whether creation of posts of Mobile 
Crane Supervisor ( Operative ) was required or not. 


New Delhi, the 4th March , 1976 
S. O . 1061. - In pursuance of section 17 of the Jndustrial Dis 
pute Act , 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby 
publishes the following award of the Central Government. In 
dustrial Tribunal, Chandigarh , in the industrial dispute between 
the employers in relation to the Central Bank of India and 
their workmen, which was received by the Central Govern 
ment on tho 28th February , 1976 . 


[ No. L -31016(3 ) / 75- D . IV ( A)] 
NAND LAL, Section Officer (Spl.) 


BEFORE SHRI H . R , SODHI , PRESIDING OFFICER, IN 
DUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL ) CHANDIGARH 

Reference No. 1 / C of 1974 

BETWEEN 
the workman and the management of Contral Bank of India . 
APPEARANCES : 

Shri R. K . Joshi - for the workmen. 
Shri C . L . Chawla — for the respondent Bank . 


मादेश 


नई दिल्ली , 20 जनवरी, 1976 


AWARD 


का० प्रा० 1060 : - - केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपायल 
भमुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में सेन्ट्रल बैंक पाफ इंडिया से सम्बद्ध 
मियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक प्रौद्योगिक विवाद विद्यमान 


Shri Dev Dutt Sharma was appointed as an Assistant Cashier 
cum -Godown Keeper by the respondent Bank under its Batala 
Branch initially for a period of one month with effcct from 
16- 10 - 1968 and his services were later extended from time 
10 timc and ultimately terminated on 3 - 5 - 1972 . He worked 
for a total period of 350 days as alleged by the workmen 
but the management admits that he worked only for 343 days . 


पौर केन्द्रीय सरकार उषप्त विवाद को म्यायनिर्णयम के लिए निर्देशित 
कारना बांछनीय समानती है 


- - - - - - - 


-- 


2 -2 - 1970 
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It is the case of both the parties that thero were intermittent soft corner for the workman that the work at Gurdaspur ouí 
brcaks . Tho details of the exact periods for which the work station of the Godown -Kceper had later increased and it was 
pian worked aro stated as under : 

for that purpose that a regular eniployee was afterwards posted 

there . The case of the management is that the out -station to 
From 

То Numbor of days 

which Shri Dev Dutt was posted was originally intended to 

meet seasonal needs of the business community and in parti 
16 - 10 - 1968 15 - 1 -1969 

91 days 

cular of M / s. Gurdaspur Ricc Mills . As a inatter of fact, 

M / A. Gurdaspur Rico Mills were told by lelier datçd 
29 - 1- 1969 16 -4 - 1969 78 days 

30 - 10 - 1968, Ext. R / 2 , that a temporary Godown-Keeper was 
27- 4 - 1969 8 - 5- 1969 18 days 

being posted in their factory and they could pay the emolu 

ments to him as mentioned in the appointment letter . There is , 
12 -5 - 1969 19- 5 -1969 

8 days 

in my opinion , no substancr in the plea of the workman that 
21- 7 - 1969 27 -1 -1969 

7 days 

he should be deemed to have been permanently employed and 
1 - 10 -1969 17 - 10 - 1969 

17 days 

to say the least, the plea is frivolous. 
13- 3 - 1970 40 days 

It has now to be scen that having been appointed as a 
2 - 2 - 1970 2 -5- 1972 

temporary Godown -Keeper, could he be said to have acquired 
91 days 

any right to be selected for permanent service in view of 

Shastry and Desaj Awards or Bipartite Settlement which beyond 
350 days 

dispute requatc relations of the employers with their employees 
and the respondent bank is one of them . The grievance of the 

workmen is thut despite the fact that twice from 16 - 10 - 1968 
The management as already observed docs not admit employ to 15 - 1 - 1969 and 2 - 2 - 1972 to 2 - 5 - 1975 , he had continuously 
ment for 7 days from 21- 7 - 1969 to 27- 7 - 1969. The concerned 

worked for more than 90 days and for a total of 350 days in 
workman felt aggrieved on the termination of his service and 

a period of 3 - 1 / 2 years, he was not selected for permanent 
through the Central Bank of India Einployees Union , of which 

appointment, though others not qualified , were appointed in 
he was presumably a member, scrved a demand notice raising 

regular vacancies . There is no manner of doubt that the re 
an industrial dispute in challenging the game. The dispute could 

cruitment policy of the respondent bank has been haphazard , 
not be resolved amicably through conciliation proceedings and It has, of course , been made a condition precedent that a candi 
tho Central Government in oxercise of the powers conferred 

date in order to be recruited is a regular vacany should pass a 
on it by section 7 - A and clause (d ) of sub -section ( 1) of scc 

written test and also quality in an interview but there is no 
tion 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred As per dearth of instances where the bank authorities employed per 
Notification No. L . 12012 / 102 / 73 /IRIII, dated 2 - 1 - 1974 , pub sons , who had cither failed in a test or were otherwise ineli 
lished in the Gazette of India , the following matter to this gible and I have indeed so held in an Award in Refereece 
Tribunal for adjudication : 

No, 15 / C of 1974 where the services of one Rum Paul had 

been terminated , I cannot gain resist from observing that the 
"Whether the action of the management of Central Bank 

bank miscrably failed to adhereto its recruitment policy as 
of India in terminating the services of Shri Dev Dutt 

laid down from time to time and that it was so not in a fow 
Sharma, Assistant Cashier-cum -Godown -Kecper at 

cases only . Be that as it muy and howsoever flagrant be the 
the Batala Branch of the Bank with effect from the 

misuse of discretion in oher cascs by the bank auhorities , the 
3rd May , 1972 was justified ? If not, to what relief 

present worknian does not get any enforcible right to be selected 
is he entitled ? " 

for a permanent vacancy, though it would have been moro pro 
2 . Notices were issued to the parties, who fled their ros 

per if he were given a chance for regular service when his 
pective pleadings leading to the following issues - - 

record was satisfactory as desposed by Shri Puri, W . W . 2 . 
" ( 1 ) Whcther Shri Dev Dutt Sharma, tho concerned 

The workman produced a number of witnesses such as 
workman was in the permanent staff of the respondent 

Sarvshri Vinod Kumar Nagrath , W . W . 1, Gurinder Pal Singh , 

W . W .2 , Vonkateshwaran , W . W . 3 , H . L . Shorey , W . W . 4 , 
bank or could his services be not regarded as perna 
nent in the circumstances of the present case ? 

Satish Gaind Stenographer , W . W . 5 . Tara Chand Gupta , 

W . W .6 , K . L . Gupta , Assistant Zonal Mani ger, W . W . 7 , 
( 2 ) Whether the action of the respondent bank in tcrml O . P . Saxena , Assistant Labour Commissioner (Central) W . W . 8 

Dating the services of the aforesaid workman with and himself went into the witness box 45 W . W . 9 The 
cffect from 3rd May , 1972 is justified and if not statement of Shri Vinod Kumar Nagrath docs not help the 
to what relief is the workman entitled ? " 

workman , All that the witness says is that he is a graduate 

and fulfills the qualification . Shri Gurinder Pal Singh , W . W . 2 
3 . I shall now proccod to dispose of issues in the light 

is a third class Matriculate but beyond that tho testimony 
of evidence produced in the caso . 

of this witriess is of no assistance to the workman . Shri Ven 

kateshwaran , W . W . 3 is the Superintendent of the respondent 
Issue No. 1 

Bank in its Zonal offico at Delhi. He has 

orally disposed with regard to the recruit 
By no process of reasoning, Shri Dev Dutt Sharma can be · 

ment policy of the bank and the qualifications 
said to have ever been a member of the pornanont staff . The required of the candidates to make them eligible for appoint 
workmen admit in the claim statemont that he was employed 

ment. The witness has given some instances where the candi 
for different periods from time to time and that breaks in 

dutes , though not qualified , were taken in serivce. Shri H . L . 
service were intended only to destroy the continuity of service . Shorty , Agent, Central Bank of India , W . W . 4 , produced a 
Whatever be the motivo with the management, the fact re prepared stittement Ext. A / 4 giving the names of Godown 
mains that the workman was initially appointed as a teniporary Keepers posted at Gurdaspur out-station branch from time 
Godown -Kceper to work at Gurdaspur out-station and it was to time. We have in his statement that the out- station branch 
specifically stipulated in the lotter of his appointment that used o be closed occasionally during the off -season of Rice 
his appointment would cease on the expiry of the period of shelling and that originally it was intended to be a seasonal 
one month . Shri R . P . Malhotra , RW . 1 , Assistant Zonal brarich but now the branch has been made regular. Shri Satish 
Manager , Chandigarh , was posted at Amritsar as Chief Agent Gaind , W . W . 5 , produced statements Exts . A /6 and A / 7 
from May , 1970 to January , 1972 and he was then controlling giving the lists of candidates who were called for intcrvicw 
25 branches including Gurdaspur branch under an overall and those who were selected . The object of such evidence as 
control. It is deposed by him that appointments were generally produced by the workman seems to be to impress upon the 
mado by the Chief Agent. Amritsar , even in respect of em Tribunal that even un - qualified persons had been recruited and 
ployees required in other branches , though at tipies to meet a that similarly the workman could also have been made regular . 
temporary need , the local Agent could also made an appoint Shri Tara Chand , W . W . 7 bas given from memory the names 
ment. Shri D . N . Puri, R . W .2 was the Agent posted at Batala of some workmeni , who , according to him , were not qualified 
from September, 1966 to sometime in early Junc, 1970 and but had still been recruited by Delhi office . Shri K . L . Gunta , 
latter he joined Patiala branch in the same position in June , W . W . 7 , appeared before the Assistant Labour Commissioner , 
1970 where he continued till 24 - 3 - 1972 . It was this officer , Shri Saxena , W . W . 8 in the course of conciliation proceedings 
who had mainly issued appointment letters from time to timo and it was admitted there that irregular appointments had been 
in regard to the appointment of the workman . These letters macle by the bank . Shri Dev Duit Sharma, appearing as his 
Exts . R / 5 , R / and R / 7 have been duly proved . The period Owl) witness, states that he took the test in 1970 and was dec 
of service as specified in the said lettort has been varying . It Jared successful. He, however , deposed that he was called for 
is admitted by Shri D . N . Puri, who appears to have had a interview but no opportunity of scrvico was given to him . 1 


SEC . 3 ( ii ) ] THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 13 , 1976 /PHALGUNA 23 , 1897 

1247 
= -- -. . . - - - - -- -- -- - - - - - - - - 

-... - - - 
have alrcady said that the bank has not been following any mangement, could not produce the original letter of appoint 
uniform policy in the matter of recruitment and may be ment. The services of the workman wero , however, termina 
that candidates were recruited for extraneous reasons even tcd on 13 - 3 - 73 and he raised an industrial dispute, Shri O . P . 
though they did not fuufil the qualifications as laid down in Saxena , Assistant Labour Commissioner (Central) , Chandigarh 
the recruitment policies . It has also to be remembered that conducted the conciliation proceedings, but the attitude of 
the concerned workman in this casc also did not qualify and the management was unhelpful and he had , therefore, to 
the mcrc fact that he worked intermittently for 350 days and close the case as is indicated from Ext. A / 1 , the record 
ut tinies for 90 days at a time, cloes not give him a right to note of the proceedings before him . The Central Government , 
be taken in regular service unless it could be shown that he in exercise of the powers conferred on it by Scction 7A and 
is being victimized in regard to which there is not an lota clausc ( d ) of sub - section ( 1) of section 10 of the Industrial 
of evidence . 

Disputes Act, 1947, referred as per Notification No. L . 12012 / 

55 / 74 /LRJII, dated 11th December, 1974 , published in the 
There is no violation of the Awards or of the Bipartite Gazette of India , the following matter for adjudication to 
Settlement either. It is conceclect on behalf of the workman 

this Tribunal 
that before the termination of services of the concerned 

" Whether the action of the management of the Central 
workman , he was entitled to 14 days notice as envisaged 

Bank of India in terminating tho services of Sb . Ram 
in para 522 ( iv ) of Shastry Award , No question of any notice 

Puul, Ex - Assistant Cashier , Civil Lines, Ludhiana, 
arises when at times the appointment was even for 7 / 8 or 

with efl ect from the 13th March , 1973 is legal and 
17 days . Even if it be assumed that the workman fell in 

justificd ? If not, to what relief is he entitled ?" 
tbe category of temporary employees as envisaged in para 27 
of the Bipartite Settlement, it cannot be said that he has 
been discriminated within the meaning of para 20 . 12 of the 

2 . On the pleadings of the parties the following issues 
same setilement which gives a right to the temporary work 

werc framed 
mcn other than Godown - keepers to be given preference for 

....... .. ( 1) . Whether the management was justified in terminating 
filling up permanent Vacancies . The workman , in the instant 

the services of Shri Ram Paul, ex - Assistant Cashier, 
case , was a temporary Godown-keeper and moreover there is 

Civil Lines l_ udhiana, respondent Bank , with effect 
no cvidence to show as to how his inability was at par with 

from 13 - 3 - 73 ? 
others who had been selected . There can be candidates all 
of whom may be qualified but some of them may be ineffi 

( 2 ) If issue No . ( 1 ) is found against the mapagoment and 
cient. The workmen have not been able to establish the 

for the workman , to what relief , if any, in the work 
circumstances on which any finding could be given that other 

man entitled ? 
things were equal so as to entitle the workman to a preference 
in the matter of selection in a permanent post. At any rate , 

3 . The statement of claim was filod by the Central Bank of 
I have , no doubt, in my mind that the breaks in serevice were India Employees Union (Haryana ) which is a party to the 
not honestly created as the anxiety of the management seems reference . 
to have been not to let the workman have continuity of ser 
vice which might have entitled him to claim regularization 

The workmen havo pleaded that the concerned workman 
of his service . Even if the workman docs not have an Shri Ram Paul, was appointed temporarily , but in a perina 
enforceablo , right and I am not quashing the order of the tormi nent vacancy and the intention was to let him continue in 
nation of his services, I direct that he should be given one service so as to be ultimately absorbed as a permanent hand . 
of the next five vacancics in the same grade that might Arise The services of Shri Ram Paul are said to have beon termina 
in future so that justice is done to him . There is no gain ted abruptly on 13th March , 1973 , and the date of joining 
saying the fact that the record of the workman was good in the claim statement is given as " 12 - 12 -72" . 
and the working of the management in the matter of employ 
ments does pcrmit the recruitments of such candidates . 

A further averment is that the termination of services of 
the workman offended against Shastry Award , as 14 days 

notico was not given , and that there has also been a viola 
The reference stands answered accordingly. There is no 

tion of the provisions of a Bipartite Settlement. According 
order as to costs . 

to the workmon , the management adopted unfair labour prac 
9 - 1- 1976 

tico because of the workman being a member of tho allegdly 
minority union , which was not in good books of the Bank 

authorities. No doubt the workman failed by one mark in 
H . R . SODHI, Presiding Officer , the written qualifying test, but it is plcaded by the union that 
(F . No. L - 12012 / 102 / 73 /LR 111] 

a large number of employees who wero not eligiblo for ap 
pointment were recruited either under the pressuro of the 

majority union or because of their relationship with 6000 
S . O . 1062 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 

people who mattered with the management. There innan 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 

tures , later marked in the course of cvidence as Exts . A /3 , 
hereby publishes the following award of the Central Govern 

A / 4 and A / 5 Were Alled with tho claim statement. 
ment Industrial Tribunal, Chandigarh , in the industrial dis 

4 . The management, in their written statement, have not 
pute between the employers in relation to the Central Bank 
of India and their workmen , which was received by the Cen 

controverted the averments that the appointments of 44 per 
tral Government on the 28th February 1976 . 

sons, as referred to in Ext. A / 5 , wore irregular or that there 
is any wrong statement of fact in the other annexures . 

Exts . A / 3 & A / 4 . The stand of the Bank , however , is that 
BEFORE SHRI H . R . SODHI, PRESIDING OFFICER , 

every cusc referred to in these documents , WAS decided on 
INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL ) CHANDIGARH , 

individual merits , and that there was no discrimination nor 

any similarity of circumstances existed between the case of 
Reference No. 15 / C of 1974 

Shri Ram Paul and those other workmen whose appointmonts 

are alleged to be irregular . 
BETWEEN 
the workmen and the management of Central Bank of India . 

It was for the management to justify termination of services 

and the burden of Issue No . ( 1) lay on them . The solitary 
PRESENT : 

statement of Shri H . L . Maini, M . W . 1, is of no help in 
Shri R . K . Joshi — for the workmen . 

disposing of the isslics involved in this case and in the exami 

nation of this witness, there is not the least assertion that 
Şarvashri C . L . Chawla & H . L . Chhiber — for the res 

there was no unfair labour practice or that there was no 
pondent Bank 

discrimination , 


In view of there being no oral evidoncc worth the name 
produced by the management, I have to decide the caso on 
the documents the contents of which stand un -controverted , 


AWARD) 
Shri Ram Paul was appointed as a temporary Assistant 
Cashier on his application , Ext. M / 1, dated 20 - 12 - 72 . The 
exact date of appointment is not known as M . W . 1 , Shri H . L . 
Maini, Agent, Central Bank of India , Civil Lines , Ludhiana , 
who made the appointment and is the only witness for tho 


5 . Before I discuss the relevant documents on the record , 
it is necessary to make a mention that there are in existence 
Shastry Award , Desni Award and a Bipartite Settlement in 
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regard to industrial disputes between certain Banking Com 
panics and employees thereof, who have formed different 
Associations and it is common ground that these awards 
contain guide- lince for the respondent Bank as well . 


though an employee of the Bank , is a member of the 
minority union . At any rate , the concerned workman was 
entitled as a temporary employec, to 14 days notice before 
his services were terminated and even that was not donc. 


6 . In regard to the procedure for termination of employ 
ment, it is provided in para 522 (iv ) of the Shastry Award 
that : 


" The services of any employee other than a permanent 

employee or probationer may bo terminated , and 
he may leave service , after 14 days notice. If 
such enzployee leaves service without giving such 
notice he shall be liable for a week s pay ( includ 
ing all allowances )" . 


The recruitment policy, Awards and the Bipartito Settle 
meat are menat to be followed honestly and every action 
of the management of any industry , much more of the 
respondent bank , must inspire confidence amongst its em 
ployees and not given an impression of naked nepotism or 
arbitrariness. I am afraid that the action of the respondent 
Bank in terminating services of Shri Ram Paul does not 
seem to be bona- fide and , in my opinion , it is actuated 
by extraneous reasons . I must, therefore, hold that the 
termination of services of Shri Ram Paul was not justified . 
Be that as it may, I equally feel that he should not be 
reinstated from the date his services came to an end as 
a temporary hund . The only just course in the present 
circumstances Appears to be to direct the rospondent Bank 
to give Shri Ram Paul Arst vacancy of a Clerk jo tho 
game grade that arises in future whether temporary or per 
manent and for the past period the Bank should pay 
Rs. 2 , 000 /- 73 compensation for the wrongful tormipation 
of his services. 


The Desai Award defines a " temporary employee " in paras 
21. 20 and 23 . 15, but this definition has been superseded in 
the Bipartite Settlement, in para 27 whereof a “ temporary 
cmployee " has been defined to mean : 
" a workman who has been appointed for a limited period 

for work which is of an essentially temporary nature 
or who is employed temporarily as an additional 
workman in connection with u tomporary lacrour 
in work of a permanent nature and includes a work 
mat other than a permanent workman who is an 
pointed in a temporary vacancy caused by the ab 
sence of a particular permanent workman." 


9 - 1 - 1976 


H . R . SODHI, Presiding Officer, 
[ F . No. L - 12012 (55) / 74 -LR III] 


Para 20 . 12 cnjoins that " other things being equal, tempora 
ry workman ( other than godown -keeper ) will be given prefe 
rence for filling permanent vacancies and if selected they may 
have to undergo probation " . 


New Delhi, the 5th March , 1976 
S . O . 1063. In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act 1947 ( 14 of 1947) , the Central 
Government hcrcby publishes the following award of the 
Central Government Industrial Tribunal, Chandigarh , in the 
industrial dispute between the employers in relation to the 
State Bank of India and their workmen , which was received 
by the Central Government on the 28th February , 1976 . 


Beyond dispute, Shri Ram Paul, concerned workman, was 
a temporary employee , other than a godown keeper and the 
matter of termination of bis service or absorption in a perma 
nent vacancy was to be regulated in the interest of Industrial 
peace liy the aforesaid Awards. He was not given 14 days 
notice as required by para 322 (iv ) of Shastry Award , nor 
was any effor made to absorb him permanently . The manage 
ment his not shown as to why it became necessary to termi 
nate his servicc3 abruptly on 13th March , 1973 . What appears 
to have been in that he took 1 written togt in which he 
secured one mark less than the minimum required to make 
him eligible to appear before the Interview Committee , set 
up by the rispondent Bank for appointment of clericul staff . 
The case of the workman is that thero were many other en 
ployees , who had not qualified in accordance with Bank s 
recruitment policy , But were still taken in service on the 
permanent stall yet equal and similar treatment has been 
denied to him as an unfair labour practice because of the 
father of the employec who is also an employee of the 
Bank and a member of the minority union , which is not 
in the good books of the management. The management has 
not contradicted the contents of any of the documents filed 
by the workman as annexures to the claim statement. 


BEFORE SHRI H . R . SODHI, PRESIDING OFFICER , 
INDUSTRIAL TRIBUNAL, PUNJAB (CENTRAL ) , 

CHANDIGARH 
Reference No. 18 / C of 1979 


BETWEEN 


the workmen and the management of State Bank of 

India , Jullundur Branch , Jullundur . 
APPEARANCES : 
Saryshri J. N . Kapoor and R . L . Malhotra — for the 

workmen , 
Shri A . Seshan — for the respondent bank, 


The workman examined Shri R . P . Sharma, Divisional 
Manager of the respondent Bank at Amritsar and he produced 
a prepareci statement , Ext . A / 1 , based on original records. 
There are names of five candidates given in the said statement, 
and according to this witness, they were not eligible for 
appointment but were appointed . There was another group 
of four candidates, who qualified in the written test bat 
failed in the interview , and the Personnel Manager again 
interviewed those candidates and declared them flt for ap 
pointment. The second interview shows either lack of con 
Adence in the first Interview Committee or that the second 
interview was held in order to accommodate those four 
candidates , who wore not selected by the Interviçw Com . 
mittee . No doubt, it is a right of the management to recriit 
any one they like, but when they have formulated a recruit 
ment policy and there are Awards binding on them and 
there is nothing on record against Shri Ram Paul, who had 
been employed as a temporary clerk , the latter was entitled 
to be considered for selection in a permanent vacancy in 
terms of para 12 ( 2 ) of the Bipartite settlement unless other 
things were not cqual. The only inequality alleged by thọ 
management is that he had failed in the written test by one 
mark , but there are others who have been absorbed in per 
manent Vacancies , even when they failed for much more 
marks and were not eligible . I doubt, if in such circum 
stances any other infcrcnce is possible except that the can 
didate has been punished for the sins of his father who , 


AWARD 
Şarvshri S . L . Batra , Clerk and R . K . Magon , Head 
Clerk , are employees of the State Bank of India and posted 
in its Jullụndir Civil Lines branch . Shri Batra was initially 
cmployed as a clerk with the respondent bank at Juļlundur 
in 1946 . He was promoted as Head Clerk and ordered 
to be transferred to Pathankot, but he declined to accept 
promotion as per letter of 13th May , 1965, Ext. W / 4 
obviously because he did not want tọ lcave Jullundur, The 
request of Shri Batra that he be not transferred was ac 
cented and by letter dated 25th May, 1965. Ext. W / 1, 
he was informed that not only his promotion as Head 
Clerk at Pathankot hranch to which he was intended to be 
transferred on promotion stood cancelled but his case for 
appointment /promotion to higher clerical grades /Sub 
Accountant s grade , whether permanent or in leave arrange 
inent, would not be considered by the bank in future . Shri 
Batra , thus, continued as a clerk in Jullundur since his ori 
ginal appointment. 

The history of service of the other workman Shri R , K , 
Magon is that he joined the bank in 1953 at its Hathras 
branch in U . P , and was transferred to Jullundur city branch 


- - - - 


- - 
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in 1954 , as a clerk . He was transferred to Chandigarh issues be decided together. A number of documents were 
somewhere in 1967 but again within a few months transferred filed by both of them . The workmen examined Sarvshri 
back to Sul{ undur on his own request. Ho was promoted J. N . Kapur, W . W . 1, Head Cleark , State Bank of India , 
29 Head Clerk in 1970 in the same branch at Jullundur . 

New Delhi and Gencral Secretary of the Delhi Circle State 
In the same year , he was called upon to appear in a Bank Staff Association , J. P . Sharma, W . W . 4 Head Clerk , 
test for the higher post of Sub - Accountant but he declined 

Ştate Bank of India , Ambala Canit, Jai Gopal Verma, W . W . S . 
to take the test and Accept any promotion as per letter 

Clerk , State Bank of India , Sector 17 , Chandigarh , Shori Lal 
dated 14 - 3 - 1970 , Ext, W / 4 since he thought that it would Mchandiratta , W . W , 6 , Head Clerk , Respondent Bank , 
or might have entailed his transfer from Jullundur, 

Chandigarh , Roshan Lal Malhotra , W . W . 7 , Head Clerk , 

Respondent Bank Jullundur City Branch , Machan Lal, W . W . 8 , 
The plon of both the workmen was that their personal 

Clerk , Respondent Bank , Jullundur. The concerned workmen , 
circumstances did not permit them to go out of Jullundur , 

namely , Sarvshri S . L . Balra and R . K . Magon also went 
It is not disputed that tho record of service of both of 

10 the witness- box . The management produced two wit 
them is good and that they could have risen high in service 

nesses Sarvshri R , D . Kriplani, M . W . 1 , who is Regional 
if they had not chosen to stick to Jullundur. 

Manager, Region 4 of the Respondent Bank and P , N . 

Bidani, Branch Manager, Respondent Bank , Jullundur City 
Somewhere in May, 1974, after Shri R . D . Kriplani, under whom the concerned workmen were working at the 
M . W . 1 , Regional Manager, New Delhi, took over the pre relevant time. 
sont assignment, he passed transfer orders of the two work 
mcn . Shri Magon was transferred to Ajnala whereas Shri 

I shall dispose of the preliminary objection first. There 
Batra to Pathankot to which place the workman had been is no manner of doubt that an Industrial 
earlier transferred but the transfer was later cancelled . The 

Tribunal should not normally interfere with the 
impugned transfer orders were communicated to Shri P . N . transfer orders passed by management in the 
Bidani, M . W . 2 , Branch Manager , Jullundur, on telophone discharge of their managerial function , since it is 
with a direction that the workmen be required to hand over 

the management which is the best judge of the exigencies 
chargo at once . It is alleged that the workmen presumably of sçrvice and distribution of its employees amongst differ 
having become aware of the transfer orders proceeded on ent branches. It is, however , an equally well- settled pro 
sick leave to avoid being served with the said orders. For 

position that the management in cffecting trangfors of its 
the purposes of this reference , it is, however, not necessary employees must act bona fide in the interest of its work 
to positively decide whether they were really sick or not and he not lcd by extraneous considerations or act as a 
when they proceeded on leave after receipt of the transfer reguit of unfair labour practice so as to victimise its cm 
orders by Shri P . N . Biduni from the Regional Office, 

ployees by transfers . The instant reference itself requires me 
Delhi, 

to decide whether the Respondent Bank in effecting transfers 

of the two employees intended to victimiac then , I am not 
The workmen claim to be active members of a trade 

oblivious to the requirement of law that a finding by the 
union and they raised a dispute with the Bank authoritles 

Tribunal in this regard must not be based on mere gus 
about their transfer by serving a demand notice . Concilia 

picious. I have , keeping in vicw the aforesak guide -lincs, 
tion proceedings conducted by the Assistant Labour Commis 

assessed the evidence oral and documentary as produced 
gioner (Central ) failed to resolve the dispute amicably and 

before me and reluctantly come to the conclusion that tho 
the Central Government, being of un opinion that an indus 

transfers were not affected bona fide in the exigencies of 
trial dispute existed between the cmployer and the work 

service and that there is some thing deeper than that in 
men , acted in cxercise of the powers conferred on it by 

regard to which the management of the Respondent Bank 
section 7 - A and clause ( d ) of sub - section ( 1 ) of section 10 

has not taken the Tribunal into confidence . The preliminary 
of the Industrial Disputes Act described hereinafter as the 

issue, hay , therefore , no merit and cannot be dealt with 
Act and referred as per Notification No. L . 12012 / 149 174 / 

divorced from the issue on merits which I shall now decide. 
LRIT, dated 13 - 4 - 1975, published in the Government of India 
Gazetto , the following matter to this Tribunal for adjudi 
cation : 

The unrebutted statements of the workmen supported by 

other witnesses establish that till the year 1972 , all the 
" Whether the action of the management of State Bank 

employees had formed a federation registered under the 
of India in transferring Sarvshri S . L . Batra , Clerk , 

Trade Unions Act , of which the concerned workmen and 
And R . K . Magon , Head Clerk , from Jullundur 

also Sarvshri J . N . Kapur , W . W . 1, J. P . Sharma, W . W . 4 , 
Branch to Pathankot and Ajnala branches respec 

Jai Gopal, W . W . 5, Shori Lal Mehandiratta , W . W . 6 , 
tívely is an act of victimisation ? If so , to what 

Roshan Lal Malhotra , W . W . 7 and Madan Lal, W . W . 8 , 
relief are the said workmen entitled ?" 

were the members . This federation was bifurcated in the 

year 1972 when a new union under the name and style 
Notices were issued to the parties , who fled their res 

of Delhi Circle State Bank Staff Association described heren 
pective pleadings which led to the following issues : 

inafter as the Association was formed and this union , too , 

was got registered under the Trade Unions Act. Shri Batra , 
Preliminary issue : — 

W . W . 2 was an active member of the Federation before 

bifurcation and had been for some time a Secretary and 
“ Whether the instant reference is bad in law and with 

then Chairman of Jullundur Branch . Shri R . K . Magon , 

the other concerned workman , was equally an active mem 
out jurisdiction for the reasons stated in paras 1 

ber of the Federation till 1972 . Shit Batra is still the 
to 5 of the preliminary objections taken in the 

District Secretary of the Association at Julluncur whereas 
two written statements , wherein it is pleaded inter 

Shri Magon is Chairman of Jullundur unit of the Associa 
alia that the matter of transfer cannot be subject . 
matter of adjudication by this Tribunal, and that 

tion . The evidence reveals beyond dispute that both the 
the management alone in the judge of the exigency 

workmen have heen throughout active trade unionists whether 
or propriety of the transfer, morc so , in view of 

they wero members of the Federation or they are now mem 
the undertakings given by the employees which con 

bers of the Association . Both the workmen claim to be pro 
stitute conditions of their service ? " 

tected workmen and this assertion is not controverted by the 

management. A protected workman is given some special 
On Merits :- - 

protections and rule 61 of the Industrial Disputes ( Central) 

Rules, 1957 requires every registered trade union to commu 
" ( 1 ) Whether the impugned transfers of Sarvshri S . L . nicate to the cmployer before 30th April every year tho 

Batra and R . K . Magon from Jullundur to Pathan names and addresses of such of the officers of the union , 
kot and Ajnala branches respectively is an act of who in the opinion of latter , should be recognised as " pro 
victimisation ? 

lector workmen " . The case of the concerned workmen is 

that they have been supplying such lişts which included their 
( 2 ) If Issue No. ( 1 ) iş found in favour of the workmen 

names All protected workmen . Rule 6172 ) cnjoins lpon 
and against the manngement, to what relief , if any. 

the cmployer to recognize such workmen as protected work 
are they entitled ? 

men . whose names have been so supplied by the union 

but the recognition has to be conveyed to tho union in 
The authorised representative of the management did not regard to which there is no evidence in this case. It is 
lead any separate evidence to substantiate preliminary ob urged that the workmen did their part in supplying the 
Yections And It was agreed between the parties that all the necessary information as contemplated in the said Rules. 


. 


- 
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Referenco to protected workmen becomes necessary as in the 

In the back - ground of what has been stated above, I shall 
matter of transfers they have been accorded special treatment now examine the circunstances in which the instant transfers 
in what is described as Shastri award , as well. It is in were made . The policy of the bank is that usually when 
the statement of Shri R . D . Kriplani, M . W . 1 that in the in the exigencics of service a transfer becomes necessary , it 
matter of transfer policy , the bank generally follows the 

is the jujur-mosl who will be transferred uplexg the ci 
provisions of Desal and Shastri awards. We havo also in ployecs consent to a mutual transfer. Admittedly , thc wives 
his evidenco that thero are two unions of employees of the of these two workmen are partners in a Rubber Industry 
bank but it is only All India State Bank Staff Association carried on in Industrial Area , Jullundur , under the name of 
( described as federation ) which is recognized as representa M / s. Friends Rubber Industries . The other partners are 
tive of the workmon . He deposed that notice of transfer Survshri R . K . Aggarwal, B . A ., L . L . B . and Chaman La ). It 
in terms of Shastri award was jasued in the case of the is in the statement of Shri Batra , concerned workman , 
two concerned workmen , though such notice was not neces W . W . 2 , that his wife is educated and sufficiently qualified 
sary . He was not in a position to deny if the workmen to carry on business and that as a matter of fact she 
represented against the transfers and when asked as to why operates on the accounts. This business is being carried on 
reply to the representation was not sent, the answer of the since 1960 . M /s. Rubber Industries had accounts with Jul 
witness is that such a reply could be necessary only if tho lundur branch of the respondent bank and a cash credit 
workmen were President or General Secretary of thọ entire limit had also been sanctioned by the head office but these 
49gociation but they were office bearers of a local unit. A accounts were closed by the firm some time in 1973. Shri 
very Astounding fact to be discovered in the statement of Magon , the concerned workman , W . W 3 , is, as stated above , 
the witness is that it is the policy of the bank not to working as head clerk . He passed first part of Indian In 
reply to non - recognized union or to enter into negotiations stitute of Bankers examination in the year 1960 and in 
with them , though he conceded that so far as Shastri award 1970) when he was promoted as head clerk , he was asked 
is concerned , the provisions thereof are being applied equally to appear in a test for the post of Sub -Accountant al per 
to the office-bearers of both the recognised and the non letter dated 10 -7 - 1970 . Ext. W / 5 , but the workman dec 
recognized unions. Shri J . N . Kapur , W . W . 1, who is Gene lined the offer as he wanted to remain in Jullundur . It was 
ral Secretary of the Association and was formerly an active stated by him that his circumstances did not allow him to 
member of the federation , has derosed that the association leave Jullundur. Same is true of Shri Batra , W . W . 2 . He, 
is being discriminately trcated and thogo employees , who are too , declined to go out of Jullundur on promotion and was 
members of their union are being victimized by way of informed by letter Ext. W / 1 that since the workman had 
suspension, transfers and by being charge -sheeted on Almsy cancelled his transfer to other place on promotion , " his case 
grounds. He, too , is under suspension . According to this for appointment / promotion to higher clerical grace including 
witness the management witness Shri R . D . Kriplani, M . W . 1 Sub - Accountant grade whether permanent or in leave ar 
stated as well that the head office has issued a circular rangement will not be considered by the bank in futuro " 
letter to all branches that if the dispute is raised by the It was, thus , at the cost of having lost all their future pro 
association, the management should not represent itself in motion that the workmen continued to serve in Jullundur . The 
conciliation proceedings nor the management should nego 

record of service of both the workmen as it appears from the 
tiate with the union or even talk to them when they make statements of the witnesses is unblemished . Shri Kriplani, 
any demand . The witness further goes on to say that all M . W 1, states that there was no complaint that the two 
promotions, transfers and even appointments are made on workmen had ever allowed access to the papers of the 
the recommendations of the recognized union . Special leave , bank or bank books by any strunger or by any onc clse " 
as stated by this witness, is granted to the office -bearers of and there was no complaint that the workmen hud vio 
the recognised union for their trade union activities including lated the provisions regarding sccrccy . The statement of 
appearance before the authorities constituted under the In Shri Kriplani is corroborated by Shri P . N . Bidani, M . W . 2 , 
dustrial Disputes Act but no such concession is availablo to who is Branch Manager at Jullundur and under whom the 
members of the association . Shri Kríplani, M . W . 1, obli workmen are directly working. Shri Bidani has , however , 
quely lends support to the version of the witness M . W . 1 in deposed that there were some verbal complaints off and on 
this regard also. Shri Kriplani had been superintendent of that their business secrets got leaked out. Shri Bidani does 
Bombay Circle from 1969 to 1972 and it is stated by him not remember the name of the persons, who made com 
that during that period the General Secretary of the re plaints nor of any employee against whom the complaints 
cognized union was not doing any bank work , Instructions, as were insinuated . According to the witness , it was just a 
deposed by Shri Kriplani, have now been issued after the casual talk and he assured the complaints that he would 
Emergency was declared that the office -bearers of the re 

tuke steps thnt secrecy WAS maintained . He does not tell 
cognized union should also be allotted duties. In the state us what stens he took . I am constrained to say that such 
ments of the witnesses for the workmen , it is further averred a responsible officer has apparently introduced a version 
that the association has in some units their number more which is far from truth and it seems to have been so 
than the recognised union . It is an uncontroverted fact done only to support the transfers . It was his duty to 
that deductions are made from the salaries of the employees huvę tuken proper action and made an enquiry when such 
towards subscription for membership of the recognized union a serious matter came to his notice , but he admits that 
and almost all the employees appearing against the manage it was a default on his part. The belated attempt on 
ment in this case bave deposed that they are being forced his part in the course of a statement before this Tribunal 
to have deductions made from thelr salaries for membership to insinuate that might be that these workmen were con 
fee of the recognized union , though they havo formed a cerned in the complaints , to say the least, is highly improper . 
union of their own . The workmen even go to the extent There was an enquiry held somewhere in 1973 by Shri R . R . 
of asserting in the course of their evidence that even mem 

Chopra , Chief Vigilance Officer -cum -officer Incharge Circle 
bers of thc welfare committee are not allowed to be clected of the respondent hank under orders of the Regional 
by the employecs but they are vijtually the nominces of Manager, It appears that there were complaints Against Shri 
the recognised union nor any other facilities or amenities Magon and Batra to the effect that the workmen took ad 
made available to them . It may not be possible to accept vantage of their position in the bank in relation to the busi 
on its face value all the grievances is made by the concerned ness of their wives, that they had amassed huge wealth , that 
workmen or their confederates who have appeared us wit thiev did not attend to their seats properly and devoted most 
nesses, but thc management has made no attempt to con of their time in their business. It was also suggested that 
tradict their testimony in this regard . Shri Kriplani s state 

They used to come to bank late and sometime leave after 
ment, on the other hand, supports the broad proposition that lunch break . There were other allegations as well. The 
unhappy discriminatory trcament is undoubtedly being given enquiry visited Jullundur, interrogated the workmen and held 
to the association of which the two concerned workmen are his own fact- findling enquiry . He came to the conclu 
members . I cannot visualiso that if a dispute is properly ksion that the wives of these two employees were run 
raised and is an industrial one within the meaning of sec nincs their factory but no unduc facilities were available 
tion 2 ( e ) of the Act, the management in the absence of to them . From the report Ext. M / 9 , there is no room loft 
any legislation to that effect should refuse to participate in Por doubt in my mind that the findings of the enquiry officer 
conciliation proceedings or even consider the demands how were in favour of the workmen and some of the allegationg 
soever reasonable . Wc have no legislation vet in this country vere indeed found to be completely baseless. It was found 
whereby a right can be claimed by a management to consider hat they were coming to bank in time and left bank daily 
the demands raised only hy a union recognized by it and Efter finishing their work , though the enquiry officer recom 
refuse to negotiate or talk to a non -recognized unlon no medted that Shd Batra did not have full day s work and 
matter that the dispute is an industrial dispute and has been hat he should be given more of it but that is a matter for 
espousod hy a substantial number of the workmen of the which the responsibility was of the Branch Manager than any 
said industry . 

misconduct on the part of the workmen . The enquiry officer 
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also found no fault with the D . Ds. purchase limit baving 

service in the ordinary course cannot, therefore , bc accopted 
been allowed to exceed which , in his opinion , was due to in 

its correct. There is no doubt in my mind that the concerned 
groase in the business of the Rubber Industry in which the 

workmen are active leaders of the trade union which is not 
wives of the employees were partners , In 1956 , and also 

in the good books of the authorities and , in fact, thcy wero 
in 1973, it complaint was made that the Accountant of the 

amongst those actively responsible for bifurcation of the 
branch allowed to be remitted at par somo amounts but ju federation . The evidencc of the workmen is to the effect 
the opinion of thc enquiry ollicer , the practice to remit funds 

ihat the newly formed association has gathered strength in 
at par on behalf of bank s constituents is not uncommoji 

numbers at several local stations and particularly at Jullundur , 
especially when funds were to bo invested in Bank s own 

but I have no material except their statements to finally 
fixed deposits . 

propolince upon this factual position . Be that as it may , 
the transfers cannot be said to have been made bona fide and 
are beyond any shadow of doubt actuated by extranCOLIS 

reasons. 
A persual of the file Ext. W / 19 , relating to Conciliation 
proceedings before the Assistant Labour Commissioner 
(Central) Chandigarh , is a pointer to show that the transfers 

In the result, the transfer ordlers cannot be sustained and 
had been effected on the basis of some anonymous com must be quashed . The management is directed to let the 
plaint which according to the version of the workmen had workmen continuc to work in Jullundur branch less they 
been got engineered and sent to the management by the rival wish to be transferred to some other place or there are some 
union. Tbe workmen asked the Conciliation Ollicer to get fresh circumstances which justify their transfer in the exigen 
produced before him the same anonymous letters, their cics of service, 
personal files and a statement showing the number of trans 
fers during the previous two years in similar circumstances , 
that is , where the employees had refused promotions and 

January 9 , 1976 . 
they were still transferred. The management through their 

H . R . SODHI, Presiding Officer , 
authorised representative , produced the anonymous letters 
supposed to have led to the transfers but thoso letters after 

[ F . No. L -12012 /149 /74 / LR IJI) 
persual were returned by the Conciliation Officer In his 

R . KUNJITHAPADAM , Under Secy . 
statement before this Tribunal, the Regional Manager Shri 
Kriplani, was not prepared to admit that there were any such 
anonymous letters, and to my mind , it is a matter of regret. 
In the course of conciliation proceedings , the Regional 
Manager , M . W . 1 communicated to the Conciliation Officer 
that their authorised representatives had instructions not to 
participate in the proceedings but only to meet the Con 

प्रादेश 
ciliation Ollicer separately and convey the point of view of 
the bank . At one time, the management refused to produce 

Hef farin , 23 7787 , 1976 
the documents asked for by the workmen but ultimately they 
were made available, though the anonymous letters woro 
taken back . The stand of the managemont before the Con 

170 TO 1064 .--- 4475 Tuff e 34747 
ciliation Officer was that they were not bound to negotiate or 
talk to the union which they have not recognised and in 

अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में कोयला खान प्राधिकरण , लिमिटेड 
this respect they relied upon the Code of Discipline. The फी उमरेर प्रायोजना , डाकघर उमरेर प्रायोजना, जिला नागपुर के प्रबन्ध 
ternis of the alleged Code of Discipline are contained in a 
document placed on the file of the Conciliation Officer . The तन्त्र से सम्बन्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक प्रौद्योगिक 
Code of Discipline does not help tho management nor has 

वियाद विद्यमान है ; 
any legal validity . In the statement of Roshan Lal Malhorta , 
W . W . 7 , who is working as a head clerk in the same city 
branch at Sullundur since 1957 / 1978 , we find the names of 

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित 
32 cmployees , who are continuing at Jullundur, sodie even for 
more than 2 / 3 decades and some joined service at tho samo करना वांछनीय गमझती है ; 
place and retired from there . The management had ample 
opportunity in the course of proceedings to contradict th : 

94 , 92 , ateifura farata afufus , 1947 ( 1947 tot 14 ) 
averments of the workmen in regard to both these matters 
but it failed to do so . The management instead relied upon F UTOT 10 FT JYUTT ( 1) # # ( # ) TT TT ofaut fit 
some journal captioned as " Trade Observer" Ext. M / 1 , 
wherein the photograph of Shri Magon appearod . It was 

प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 
urged that Shri Magon and the other workmen arc opeply 7 क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण , बम्बई को 
parlicipating in the functions of the business house obviously 
as main hosts. The workmen plead that when their wives 

न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है । 
are partners they attend with them all social functions and 
there was nothing wrong if they with the chief guest posed 
for a photograph . I feel that it canot bc inferred that they 

अनुसूची 
are doing irregularities so far as their work in the bank is 
concerned or that their transfers become necessary . Undis 

क्या कोयला खान प्राधिकरण, लिमिटेर की उमरेर प्रायोजना, डाक घर 
putably the workmen are interested in the business with 
their wives but it is admitted by Shri Kriplani, M . W . 1 , that उमरेर , प्रायोजना, जिरना नागपुर, महाराष्ट्र के प्रबन्धसन्त्र की , इगफे उपाबन्ध में 
there is no clear cut policy of the bank that an employee 
cannot be posted at a place where his near relations carry 

उल्लिखित कर्मकारों को स्थाई नियोजन देने से इन्कार करने की कार्रवाई 
on business . The workmen filed a list , marked A , of 26 न्यायोचित है ? यदि नहीं , सो उक्त कर्मकार किम अनुतोष के हवादार हैं ? 
employecs posted at Jullundur branch whose parents , brothers 
or other nicar relations are carrying on business in the same 
town but none of them has been transferred . On a consi 

उपाबन्ध 
deration of the entire material, on the record and after 
giving my careful thonight, I am satisficd that in the abscnce 
of any special circumstances or any finding by the hank 

1. श्री जर्नादन पांडे, एम० एम० का कार्यालय 
authorities that the retention of the workmen at Julliindur 
is not in the interest of the bank , the transfers of these two 2. et Paulo RECART Last - - 
employees mainly on it anonymous complaint when there 

श्री सुबोध कुमार 
are two rival unions at logger -head with each other , WAS not 

- - 74 - fo VAT 
justified . There was no occasion to order the transfer when 

श्री बसशी सिंह -- - - 
the business of Rubber Industry was being carried on by the 
wivos of the employees since 1960 and the authorities were 

श्री राधा कृष्ण दुबे - AET-- 
fully aware of it . The plea of the management before this 

- 

श्री रामपत राम 
Tribunal that the transfers were effccted in the exigencies of 

- - 
154 GI 75 — 6 


- - - 


- - . - . . 


- -. 


- --:. - -. - .. 
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7. श्री केशव प्रसाद वर्मा एक्स- कैव सैक्शन 

और केन्द्रीय सरकार उस विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित 
8. श्री एम० पी० सिह खनन 

करना बांछनीय समझती है ; 
9. श्री बावल दास भार 
10. श्री बीरेन्द्र शर्मा ई० एंड एम० अनुभाग 

प्रतः, प्रम , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
11. श्री ओगा सिंह -- -यही - - 

की धारा 10 की उप-धारा ( 1 ) के खंड ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
12. श्री अरविन्द कुमार डब्ल्यू० और उम्ल्यू० अनुभाग 

प्रयोग करते हुये , केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की 

धारा क के अधीन गठित प्रौद्योगिक प्रधिकरण जबलपुर को 
[ संख्या एल० 22012/ 16/ 75-डी० 3 मी० ] 

म्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है । 


ORDER 


अनुसूची 


New Delhi , the 23rd January, 1976 


s . o . 1064. - Whereas the Central Government is of opi 
nion that an industrial dispute exists between the employers 
in relation to the management of Umrer Project of the Coal 
Mines Authority . Limited , Post Office Umrer Project, Dis 
trict Nagpur and their workmen in respect of the matters 
specified in the Schedule hereto annexed ; 


क्या श्री पीर मोहम्मद पुन श्री इनामबख्श , खान स्वामी, गांव और 
रामघर दाषी , जिला बन्दी की बून्दी मिला ( राजस्थान ) में सम्माखों 
बलुमा पस्थर खानों में नियोजित अमिक फिसी राष्ट्रीय और त्यौहारी 
अवकाश विनों की मंजूरी के हकदार है यदि हां , तो फिन अषकाश दिनांक 
के और किम वर्ष मे 


And whereas the Central Government considers it desir 
able to refer the said dispute for adjudication ; 


सं० एल० 29011/ 131/ 75-सी० 3 ( मी० )] 
एम० एच० एस० अय्यर , अनुभाग अधिकारी (विशेष ) 


Now , therefore in exercise of the powers conferred by 
clause ( d ) of sub - section ( 1 ) of section 10 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
hereby refers the said dispute for adjudication to the Cen 
tral Government Industrial Tribunal, Bombay . constituted 
under section 7A of the said Act. 


ORDER 


New Delhi, the 23rd December, 1975 


SCHEDULE 


" Whether the action of the management of Umrer Pro 

ject of the Coal Mines Authority Limited , Post 
(Office Unrer Project, District Nagpur, Maharashtra, 
in refusing permanent employment to the workmen 

mentioned in the annexure hereto , is justified ? If 
not, to what relief are the said workmen entitled ? 


S . O . 1065. - - Whereas the Central Government is of opi 
nion that an industrial dispute exists between the employers 
in relation to the management of Lambakho Sand Stone 
Mines in the District of Bundi (Rajasthan ) of Shri Pir 
Mohammad Son of Shri llam Bux , Mino owner , village and 
Post Dabi District Bundi and their workmen in respect of 
the matters specified in the Schedule hercto annexed ; 


And whereas the Central Government considers it desir 
able to refer the said dispute for adjudication ; 


ANNEXURE 


Now , therefore, in cxcrcise of the powers conferred by 
clause ( d ) of sub- section ( 1 ) of section 10 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 (14 of 1947), the Central Government 
hereby refers the said dispute for adjudication to the In 
dustrial Tribunal, Jabalpur, constituted under section 7A 
of the said Act. 


1 . Shri Janardhan Pandey 

SAMs office 
2 . Shri Niyaz Ahmed Ansari 
3. Shu Subodh Kumar 

Exev. Section 
4 . Shri Bakshi Singh 

- do 
$. Shri Radha Krishan Dubey 

-----do . 
6. Shri Rampat Ram 

- do. 
7 . Shri Keshav Prassad Verma 

- -- do - -- 
8. Shri S. P . Singh 

Mining 
9 . Shri Badal Das 

Store 
10 . Shri Birendra Sharma 

E & M Section 
11 . Shri Joga Singh 

- do 
12. Shri Arabinda Kumar 

W & W Section 
[ No , L-22012 / 16 / 75- D . IIIB] 


SCHEDULE 
" Whether the workmen employed in Lambakho Sand 

Stone Mines in the District of Bundi (Rajasthan ) ot 
Shri Pir Mohammad $ on of Shri Ilam Bux , Mine 
Owner , Villagc and Post Dabi, District Bundi are 
entitled for grant of any paid national and festival 
holidays ? If so , to what holidays and from which 
year ? 


S . H . IYER , Section Officer (Spl. ) 

[ No . L- 29011 / 131 / 75- . III( B )] 


मादेण 


नई दिल्ली, 23 फरवरी , 1978 


नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 1975 
का० प्रा० 106 3:--- केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबत 
अनुसूची में विनिविष्ट विषयों के मारे में श्री पीर मोहम्मद पुत्र श्री इलाम 
बक्स , खान स्वामी , गांव और डाकघर वामी , जिला बंद की , बन्दी जिला 
( राजस्थान ) में लम्बाखों सेंड स्टोम माइम्स के प्रबन्धतम्स से सम्पन्न 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक प्रौद्योगिक विवाद विधमान 


का० प्रा० 108 6: – केन्द्रीय सरकार, खान अधिनियम , 1952 
( 1952 का 35 ) की धारा 27 के अनुसरण में , 22 फरवरी, 1975 
को जिला गिरिडीह , बिहार राज्य में मेल कोलियरी के सामने कोयला खनन 
करते समय हुई दुर्घटना के कारणों और परिस्थितियों की जांच करने 
के लिये , भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० प्रा० 


सस 


का० 


- - 


. .. 


- 


- - - - - 


- 


- 


- - 


- - 


- - - - 
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2397, सारीख 11 जुलाई , 1975 द्वारा उक्त धारा के अधीन निमुफ्स धारा 9 के अधीन जारी की गई । इन अधिसूचनाओं के अनुसार, केन्द्रीय 
जाँच न्यायालय द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 24 की उपा-धारा ( 4 ) सरकार ने 1963 में 2, 510 एकड़ के अभिगृहीत क्षेत्र का कहना प्राप्त किया 
के अधीन उसे प्रस्तुत रिपोर्ट प्रकाशित करती है । 

इसके पश्चात् , केन्द्रीय सरकार ने इस क्षेत्र को अधिनियम की धारा 12 के 
22 फरवरी , 1975 को जिला गिरिडीह , बिहार राज्य में मेस प्रधीन जारी किये गये एफ प्रादेश दिनांक 18- 2- 6.3 द्वारा एन० सी० 

कोलियरी के सामने कोयला खनन करते समय हुई दुर्घटना सी० सी० को सुपुर्द कर दिया । यह क्षेत्र रामगढ़ प्रोजेक्ट का ब्लाक -1 है । 
के कारणों और परिस्थितियों के बारे में जांच न्यायालय की परियोजनाओं के खंड 2 और 3 बनाने वाले क्षेत्रों, यद्यपि ऊपर निर्दिष्ट 
रिपोर्ट । 

धारा . 4 और धारा 9 के अधीन अधिसूचनात्रों में सम्मिलित है , का 
दुर्घटना जो कि इस जांच का विचारार्थ विषय है, दामोदर नदी के कम्जा केन्द्रीय सरकार ने धारा 12 के अधीन केवल 30- 5- 1975 को 
उत्तरी किमारे. पर 22-2-1975 को हुई । यह नदी के किनारे पर 

( अर्थात् दुर्घटना के तीन महीनों से अधिक के पश्चात् ) लिया । खंड 4 
स्थित भारत कोयला खान प्राधिकरण लि० की माएल कोयला खान और 

में क्षेत्र जिसमें नदी के दक्षिणी किनारे पर माएल कोयला खान सम्मिलित 
राष्ट्रीय कोयला विकास निगम * ( इसके बाव मी० एम० ए० एल० / एल . 

है , यद्यपि धारा - 4 के अधीन अधिसूचना में सम्मिलित है, वास्तव 
सी० डी० सी० के नाम से निर्दिष्ट ) के सम्मुख है । दुर्घटना स्थल ग्राम 

में केन्द्रीय सरकार द्वारा एक और अधिनियम , नामतः कोयला खान 
धावया , थाना गोमिमा , जि० गिरिडीह, बिहार राज्य में है । माएल कोयला ( राष्ट्रीयकरण ) अधिनियम , 1973 के अधीन अभिगृहीत किया गया 
खान जिला हजारीबाग में पाती है । इस स्थान पर वामोदर दोनों जिलों के 

था । 
बीच की सीमा निर्धारित करती है । 
2. दुर्घटना कोयला दृश्यांश में हुई । इस प्रकार के दृश्यांश दामोदर 

6 . मैं यथासमय उपरिनिदिष्ट विभिन्न प्रधिसूचनामों के कुछ कानूनी 
और अन्य नदियों के साथ-साथ कई स्थानों पर और पाम के स्थानों में 

पहलुप्रों और प्रभावों की व्याख्या करूंगा । मैं सर्वप्रथम 22- 2- 1975 
भी उत्पन्न होते हैं । यह क्षेत्र एन० सी० डी० सी० के तथा कथित रामगढ़ को उत्तरी किनारे पर हुई दुर्घटना तथा इसके शीघ्र पश्चात् घटनामों 
प्रोजेक्ट के भाग में आता है जिसमें चार खंर सम्मिलित हैं । इनकी संख्या 

के बारे में संक्षेप में वर्णन करूंगा । जहां तक पुलिस का सम्बन्ध है, पहला 
खंड 1 से है । धाया ग्राम बंर 2 में प्राता है जबकि माएल कोयला रिकार्ड छमपुरग्राम के विदेशी दुशाद नाम के चौकीदार द्वारा गोमिया 
बान खंड 1 में है । क्षेत्र की भौगोलिक दशायें धीरे-धीरे दामोदर , जोकि थाने में सारीख 23- 2-1975 को पर्ज कराई रिपोर्ट के रूप में है । इसके 
कोयला- क्षेत्र के लिये मुख्य जल -निकास है , के साथ-साथ असमतल है । अनुसार पुर्घटना 22 तारीख को 9 पूर्वाग्लन पर हुई । इसके समानान्तर 
भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण , भारतीय खान केन्द्र और एन० सी० री० सी० रिफाई एन० सी० पी० सी० के क्षेत्रीय महाप्रबन्धक ( ए० जी० एम० ) 
द्वारा विस्तत अन्वेषण किया गया है । खान- खुदाई के लिये फई कोयला । द्वारा 22 तारीख को रामगढ़, थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट है । ए० जी० 
सीहस का पता लगाया गया है, जिनमें मध्यम कोककर कोयला है जो कि एम० उसी अपराहम को एन० सी० डी० सी० की माएल कोयला खान के 
धोने के पश्चात् धवन भट्टी में प्रयोग करने के लिये उपयुक्त है । दौरे पर थे और उन्होंने सामने के किनारे पर गैर -कानूनी तरीके से कोयला 
3. न्यायालय ने चार बैठकें कीं । पहली बैठक , जो कि 5- 8- 1975 

निकालने में छत के गिर जाने के कारण एक दुर्घटना के बारे में सुना । 
को धनबाद में हुई, कार्य-पति बनाने के लिये एक प्रारम्भिक बैठक थी । टेलीफोन खराब होने के कारण , ए० जी० एम० शीघ्र ही हजारीबाग 
अगलं दिन न्यायालय मे दुर्घटना के क्षेत्र का दौरा किया किन्तु नदी की गये और उपायुक्त को व्यक्तिगत रूप से सूचित किया और इनकी 
स्थिति को देखते हुये घटमा स्पल तक पहुंचने में असमर्थ रहा । दूसरी सलाह पर, रामगढ़ थाने के सम-इन्सपेक्टर के पास प्रौपचारिक रिपोर्ट 

और तीसरी बैठकें रांची ( 16 से 18 सितम्बर ), तथा धमबाव (24 दर्ज कराई( एन० सी० जी० सी० द्वारा दर्ज कराई गई लिखित स्टेटमेंट 
अक्तूबर ) में साक्ष्य रिकार्ड करने के लिये हुई । अन्त में , न्यायालय ने का अनुलग्नक 3 ) । 
दुर्घटमा स्थल का 13 नवम्बर को दौरा किया और अगले दिन धनबाद 
के पक्षों की ओर से सर्क सुने । 

7. अगले दिन अर्थात् 23-2-1975 को , संयुक्त निवेशक, खान 

सुरक्षा , राधी और पुलिस सहित राज्य सरकार के विभिन्न अधिकारियों ने 
4. सरकारी नोटिस के प्रत्युत्तर में तीन पक्ष न्यायालय में उपस्थित क्षेत्र का दौरा किया । उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक , गिरिसीह ने 27- 2 
हये और लिखिप्त स्टेटमैन्टस दर्ज कराई तथा गवाहों से पूछ-ताछ की गई । 

1975 को दौरा किया । बचाने / बाहर निकालने की कार्यवाहियां 23- 2 
ये ( 1 ) सी० एम० ए० एल०/ एन० सी० डी० सी०, ( 2 ) जिला प्रशासन , 
गिरिडीह और ( 3 ) यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन , भुरकुंडा हैं । पहले 

1975 को प्रारम्भ की गई और 28 तारीख तक जारी रहीं जिसके दौरान 
पक्ष ने सीन गवाहों , दूसरे पक्ष ने पांच गवाहों और तीसरे पक्ष ने विस्फोटन करना पड़ा । बहुत सा मलबा हटाया और घटनास्थल से दो शव 
पार गवाहों से पूछ-ताछ की । इसके अतिरिक्त , न्यायालय द्वारा बुलाये 

एक 27 तारीख और एक 28 तारीख को बाहर निकाले गये । इस 
गये तीम गवाहों से पूछ-ताछ की गई और खान सुरक्षा महानिदेशालय 
की ओर से एक अोर गवाह 

थीच 26 तारीख को , प्रयाप्त के विरुद्ध मदी के किनारे एक किलोमीटर 

से पूछ-ताछ की गई । 
परीक्षित गवाहों और वर्ज किये गये दस्तावेजों की सूची दुरी पर रेत में दबे हुये महिलामों के गले सड़े तीन शव मिलने की रपोर्ट 
श्रमशः इस रिपोर्ट के अमुलग्नक 1 और 2 में दी गई है । 

प्राप्त हुई । सभी पांच शवों को पुलिस ने ले लिया और इन्हें हजारीबाग 

में सरकारी अस्पताल में भेज दिया । शव परीक्षा ( पोस्ट-मार्टम ) के 
5. कोयला वाली भमिका लगभग 15,000 एकर का क्षेत्र , जिसमें 
रामगढ़ प्रोजेक्ट के खंड 1- 4 पाते हैं केन्द्रीय सरकार की अधिसूचना पश्चात् , इनका दाह-संस्कार कर दिया गया । इनका कोई दावेदार नहीं 
दिनांक 13- 4- 1961 द्वारा कोयला धारण क्षेत्र ( अभिग्रहण और विकास ) था और कोई भी शष शनाखत नहीं किया जा सका । 
प्रधिनियम , 1957 की धारा 4 के अधीन प्रधिसूचित किया गया । इसमें 
से केवल 2, 510 एकड़ का एक क्षेत्र 22-12- 1962 की धारा 7 के प्रधीन 
अधिसूचित किया गया और इसके लिये एक और अधिसूचना अधिनियम की 

8. मुझे इस स्टेज पर इस क्षेत्र में गैर-कानूनी तरीके से कोयला 

निकालने के उद्यम और विझाम के बारे में कुछ अवश्य करना चाहिये 
*" जब जांच की जा रही थी , सब सी० एम० ए० एल० और एन० संभवतः यह ऐसे क्षेत्रों पर लागू होगा जहां इस व्यवसाय का महसा 
सी० डी० सी० को केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित एक नया संगठन नामतः • उद्यम हुमा है । इस प्रकार का खनन ( माइनिंग ), अधिकतर कोयले के 
कोल इंडिया लि० में मिला दिया गया । तथापि , इस रिपोर्ट में , मैंने उदगम ( प्राउट - कापस ), विशेषकर इस दृष्टांत में दामोदर जैसी नदियों 
पहले के नाम रखने को प्राथमिफसा दी है । 

के निकारों पर और अन्य क्षेत्रों में , जहां एक पतले अधिभार के नीचे 
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सीमायें पाई जाती है , सीमित प्रतीत होता है । हाल ही के वर्षों में , और 

निकालने के लिये कार्य किया जा रहा है । पत्र में यह उल्लेख है "प्रोयर 
विशेषकर, 1973 में कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् इस 

हैगिंग के कारण ये स्थान महुत ही खतरनाक बन चुके हैं और दुर्घटना की 
व्ययमाय के उद्यगम के लिये कई अवयव उत्तरदायी प्रतीत होते हैं । उद्योग के 

किसी समय भी प्रांशका है , " तथा इसे एसे व्यवसाय को समाप्त करने के 
राष्ट्रीयकरण के पश्चात् कोयला-स्थान करने के लिये गैरसरकारी पार्टियों 

लिये समय पर निवारक कार्यवाही हेतु अनरोध के माथ समाप्त किया 
द्वारा संभाव्य असमर्थता से जहां संभय हो मका कोयले का चोरी - छुपे 

गया है । 24 मार्च, 1974 को माएल कोयला खान के प्रबन्धक ने क्षेत्र 
खनन हुआ , यह विशेषकर ऐसे दुर्गम स्थानों पर श्रा , जहां गैर- काननी 

में गैर-कानूनी रूप से कोयला ले जाने के बारे में रामगढ़ थाने के प्रभारी 
खनन का आसानी से पता लगाना कठिन था और जब पता लगा लिया जाये 

अधिकारी को लिखा । 18 अप्रल , 1974 को इन्होंने दक्षिणी किनारे पर 
तो इसे आसानी से रोका नहीं जा सकता । उदाहरण स्वरूप , इस विणिष्ट 

माएल कोयला खान के सामने और दामोदर के उत्तरी किनारे पर मौजा 
मामले में , धाथैया ग्राम सक सभी प्रयोजनों के लिय , दामोदर की उसरी 

धावया में गैर-कानूनी रूप से कोयला निकालने के बारे में जिला खनन 
पोर से पहुंचना कठिन है । यहां केवल दक्षिणी किनारे से पहुंचा जा सकता 

अधिकारी, हजारीबाग को फिर लिखा । माएल कोयला खान और सिरका 
है , किन्तु यर्ष के केयरन ऐसे दिनों में जब परिस्थितियां माएल कोयला खान 

कोयला खान के अधिकारियों द्वारा लिखे गये कई अन्य पत्रों में और क्षेत्रीय 
के पास से नदी को पार करना संभव बना देती हैं । जैसा कि हमने स्थान 

महाप्रबन्धक, एन० सी० सी० सी० तथा उपक्षेत्रीय प्रबन्धक सिर का ग्रुप 
तक पहुंचने की यात्रा के दौरान महसूस किया, भूखंड की प्रकृति को ध्यान 

मारा उपायुक्त , हजारीबाग को संबोधित पत्रों में अनधिकृत खनन पोर 
में रखते हुये, माएल कोयला खान तक पहुंचने का मार्ग भी कठिन है । 

कोयले के परिवहन का उल्लेख है । 
9. एक और अवयव , जिसने व्यवसाय की वृद्धि में अवश्य योगदान 

11. जिला खनन अधिकारी, गिरिडीह द्वारा प्रस्तुत किये गये साध्य 
दिया , राष्ट्रीयकरण के पश्चात् कोयले के मूल्यों में पर्याप्त वृद्धि था । 

ने क्षेत्र में चल रहे गैर-कानूनी खनन व्यवसाय की अधिकतर पुष्टि की है । 
कोयला खान वस्तुत : राज्य एकाधिपत्य हो जाने के कारगा , कामगार जो 

इनके अनुसार , इनको प्राप्त इस प्रकार की शिकायतों के बारे में पुलिस 
राज्य कोयला खानों में रोजगार प्राप्त नहीं कर सके , लाइसेंस न रखने 

प्राधिकारियों तथा इनके द्वारा शीघ्र छानबीन की गई और फौजदारी 
वाले स्थानों में खनन के लिये बड़े प्राराम से परावर्तिप्त हो गये । सिद्धान्त 

अभियोजन चलाये गये , जिनमें से इन्होंने दो उदाहरण दिये हैं । इस प्रकार 
विरुद्ध और कानून तोड़ने याले तस्य निस्सन्देह स्थिति का लाभ उठाने में 

हमें स्थितियों और परिस्थितियों की भूमिका के बारे में गुछ मालूम होता है 
तेज थे । जहां भी संभव हुपा , इन्होंने मरल खनन का रास्ता अपनाया 

जिममें नदी के किनारे पर एक कोयला उद्मगम में 22 फरवरी , 1975 को 
गान का अर्थ है कि इसमें बहुत ही थोड़ी पूजी लगाने की प्रावश्यकता 

धावया ग्राम में एक दुर्घटना हुई । 
होती है किन्तु यह राष्ट्रीय दृष्टि से बहुत ही अपव्ययपूर्ण तथा मझटपूर्ण 
भी होता है । बेरोजगारी का सामना करने से , श्रमिकों को थोड़ा वेतन ____12. इस व्यवसाय की जानकारी से जिला प्राधिकारियों और एन० 
देने के बावजूद इस प्रकार गैर-कानूनी व्यवसाय में भाग लेने के लियेतकेल सी० डी० मी० के कर्मचारियों द्वारा कार्यवाही करनी पड़ी । हमारे पास 
दिया गया । मेरे पास कई गवाह उपस्थित हुये और इन्होंने दामोदर यह दिखाने के लिये साक्ष्य है कि खनन और व्यवमाय बनाये रखने के 
तथा इसकी सहायक बैरा के किनारों के साथ-साथ हजारीयाग और गिरि प्रणासन से संबंधित जिला अधिकारियों ने व्यवसाय को रोकने के लिये 
डीह जिलों में बहुत से स्थानों पर फैले हुये गैर-फाननी खनन को प्रमाणित प्रयत्न किये हैं । हजारीबाग प्रभाग के प्रायुक्त ने कम से कम दो महत्व 
किया । इन्होंने बताया कि सैकड़ों श्रमिक भाग ले रहे हैं , संख्या में पूर्ण मैठक , एक 26 जून, 1971 और दूसरी 24 दिसम्बर , 1974 को 
अतिशयोक्ति हो सकती है किन्तु इसमें कोई शक नहीं है कि व्यवसाय की । इन बैठकों में कई उपचारी और रोकथाम की कार्यवाही के बारे में 
बहुत से स्थानों में फैल गया है । कोयला खनन सम्बन्धी विभिन्न कानूनों विचार विमर्श किया गया । कोयले को बाहर ले जाने पर रोकथाम लगाने 
के अधीन अपेक्षित खान खुलाई लाइसेंस या खनन लोज या अन्य प्राधिकार के लिये मंत्र में महत्वपूर्ण स्थानों पर चैकपोस्टों की स्थापना सम्बन्धी 
या अनुमति प्राप्त करने के बिना लोगों ने अपने पापको कोयला -उध्यगमों कार्यवाहियों पर भी विचार किया गया । अवैध खनन अर्थात विभिन्न 
के मालिक बना दिया और इन स्थानों में भासपास के गांवों से बेरोजगार कानूनों के अधीन अपेक्षित किसी खनन लीज या अन्य अन मप्ति प्राप्त 
श्रमिक काम करने लगे । मुझे पेश किये गये साक्ष्यों से प्रतीत होगा कि विये मिना खनन को समाप्त करने के लिये शासकीय प्रौर पुलिस प्राधि 
श्रमिक कोयले , जोकि ये काटते और बाहर निकालते हैं , की प्रत्येक बाल्टी कारियों तथा खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारियों एवं जिला खनन 
के लिये 2 पाने से 4 आने तक की रायल्टी देते हैं । वे इस कोयले को अधिकारियों के नेतृत्व में प्राकस्मिक छापे मारने के लिये सिफारिश की 
बेचने के लिय पास के स्थानों में भेज देते हैं । इसमें कोई शक नहीं कि गई थी । इस धमकी का सामना करने के लिये दीर्घकालिक उपाय करने 
राष्ट्रीयकृत खानों में कोयने के मूल्यों में तीन वृति ने इस कोयले के हेतु फौजदारी अभियोजन दायर करके और विभिन्न प्रशासनिक उपायों को 
लिये बाजार ढूंढना संभव बना दिया होगा क्योंकि यह कोयला बहुत कम लागू करके कोयला खनन को प्रभावित करने वाले विभिन्न फानों को 
मूल्यों पर बेचा जाता था । 

दलता से लागू करने के लिये सुझाव दिये गये । जिला खनन अधिकारी 

गिरिडीह के सम्बन्ध में यह कहना है कि कई मामलों में पुलिस सपा 
10. मेरे पास मामग्री से यह स्पष्ट होता है कि इस क्षेत्र में कोयले इनके द्वारा की गई कार्ययाही प्रभावशाली साबित हुई और इस व्यवसाय 
का बिना लाइसेंस का खनन राष्ट्रीयकरण के शीघ्र पश्चात् प्रारम्भ हुअा । को समाप्त कर दिया गया । 
एन० सी० डी० सी० के० अधिकारियों द्वारा नवम्बर , 1973 तक के कई 
पत्र हैं जिनमें ऐसे मामलों को उद्धृत किया गया है । ऐसे कोयले को _ 13. दुर्घटना के लिए सी० एम० ए० एल०/ एन० सी० डी० सी० 
अनाधिकृत रूप से ले जाने के भी हवाले दिये गये हैं । ये पन्न हजारीबाग की जिम्मेदारी और दायित्व के बारे में मेरे पास बहुत से तर्क हैं । इसको 
और गिरिडीह के जिला प्राधिकारियों को और रामगढ़, गोमिया और अन्य पूर्णरूप से स्वीकार करते हुए मैं सर्व प्रथम कोयला क्षेत्र ( अभिग्रहण और 
स्थानों के थानों के प्रभारी अधिकारियों को संबोधित थे । यह महत्वपूर्ण विकास ) अधिनियम , 19957 से सम्बन्धित उपबन्धों का हवाला दूंगा जिनका 
है कि 10 नवम्बर, 1:07:3 को लिने गये पत्र में , एन० सी० डी० सी० उल्लेख मैंने पहले ही उपय॑क्त पैरा -5 में किया है । अधिनियम की प्रस्तावना 
के माएल कोयला खान के प्रबन्धक , ने जिला खनन अधिकारी, हजारीबाग को में उल्लेख है कि अधिनियम घा उद्देश्य भारत के आर्थिक हितों में 
सूचित किया कि माएल कोयला स्नान के सामने नदी-तल खदान में कोयला कोयला खनन उद्योग पर अधिकतर सरकारी नियंत्रण स्थापित करना 
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है और ऐसी जमीन जिस में कोयला है या जिसमें कोयला हो जाने की 

16. बिहार सरकार का वाद, जैसा कि गिरिडिह के जिला अधि 
और जिमसे अभी कोयला नहीं निकाला गया है, पर राज्य द्वारा अभि कारियों द्वारा प्रस्तुप्त किया गया , है कि दुर्घटना का स्थान बिल्कुल अभि 
ग्रहण करा कर अथवा करारनामा , लीज , लाइसेन्स या अन्य तरीके से ग्रहीत ( केन्द्रीय सरकार द्वारा ) क्षेत्र में पता है और राष्ट्रीय कोयला 
प्राप्त ऐसे अधिकारों में संशोधन करके और इन्हें समाप्त करके ऐसी भूमि विकास निगम के प्राधिकारियों ने इस प्रकार के खनन को रोकने के 
पर अधिकार देकर इनका विकास करना है । " अधिनियम की धारा 4 लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए और , बड़े प्राश्चर्य की बात है कि 
के अधीन , केन्द्रीय सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा , ऐसी इस प्रकार के अवैध खनन के बारे में , विशेष रूप से धावैया गांव में , 
भूमि में कोयला की खान खोदने के अपने इरादे का नोटिस दे सकती गिरिडिह के जिला अधिकारियों को कभी भी कोई सूचना नहीं दी या 
है जहां कोयना मिलने की संभावना है । खुदाई के पश्चात्, यदि केन्द्रीय भेजी गई हालांकि यह ज्ञात था कि दामोदर नदी के उत्तर में पड़ने 
सरकार सन्तुष्ट है कि कोयला उपलब्ध हो सकता है तो यह धारा 7 के वाला अन्न गिरिरिह जिग्ने में आता है । गिरिडिह जिग्ने में संबराबेरा 
अधीन अधिसूचना द्वारा भूमि का भाग या सारी भूमि को अधिगृहीत और कान्देर (गिधानिया ) में कुछ अवैध खनन के बारे में सूचना गिरि 
करने के अपने इरादे का नोटिस दे सकती है । धारा के अधीन आपत्तियों रिह के जिला प्राधिकारियों को प्राप्त हुई थी और इस प्रकार की सभी 
पर विचार करने के पश्चात्, केन्द्रीय सरकार , धारा 9 के प्रधीन अभिग्रहण खनन गक्रियानों को तत्काल , दृढ़ता से और प्रभावी रूप से मजिस्ट्रेट 
की घोषणा जारी कर गकती है । ऐसी घोषणा के प्रकाशन पर , भूमि , पुलिस द्वारा नियंत्रित किया गया और रोका गया । स्थानीय ग्रामीणों 
धारा-10 के अधीन, पूर्णमाप से केन्द्रीय सरकार के अधीन भा जाएगी । 

ने दूर्घटना के स्थान से कोयला निकालना प्रारंभ किया श्रा , यह माएल 
धारा 11 के अधीन, केन्द्रीय सरकार निर्देश दे सकती है कि भूमि , धारा कोलियरी में काम करने वाले रा० को० वि० नि० के अधिकारियों , 
10 के अधीन केन्द्रीय सरकार के अधिकार में रहने के स्थान पर , सरकारी स्टाफ , सुरक्षा गाडौँ को ज्ञात था परन्तु रा० को० वि०नि० ने अपने 
कम्पनी के अधीन रहेंगी । और अन्त में , धारा 12 के अन्तर्गत सक्षम 

आप उसे रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए , न ही , उन्होंने अभि 
प्राधिकारी को अधिनियम के अधीन अभिगृहीत किसी भूमि का कब्जा ग्रहोत क्षेत्र के भीतर इस प्रकार के अवैध खनन के बारे में स्थानीय 
लेने के लिए किसी व्यक्ति से भूमि का कब्जा लेने या समर्पण करावाने प्राधिकरियों और पुलिस को सूचित किया , जिसके कारण अच्छी तरह 
की आवश्यकता पड़े, और यदि वह व्यक्ति इन्कार करता है तो सक्षम उन्हें मालूम होंगे । "उन्होंने अभिग्रहीत क्षेत्रों में स्वयं अपनी खनन 
प्राधिकारी कार्यवाही प्रारंभ करे और भूमि का कब्जा ग्रहण करे तथा इस संक्रियाओं को भी चालू करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की । " 
उद्देश्य के लिए उतने बल , जितना कि प्रायश्यक हो , का भी प्रयोग अभिग्रहीत क्षेत्र में , दुर्घटना स्थल महित , अपनी खनन संभियानों को 
करे । 

चालू कर के वर्तमान दुर्घटना से संबंधित सभी अवैध खनन, संक्रियाओं 

को स्त : नियंत्रित और प्रभावी रूप से रोका जा सकता था । 
___ 14. अब सी० एम० ए० एल०एन० सी० डी० सी० का मामला यह 
है । स्वीकृत रूप से 2, 510 एकरू भूमि का क्षेत्र , जो कि ब्लाक - 1 में 

17. इस प्रकार, मिहार सरकार के अनुसार , ( 1 ) घटना स्थल रा० 
प्राता है, और जिसे धारा 4 के अधीन पहने अधिसूचित किया गया था , 

को० वि०नि० द्वारा अभिग्रहीत क्षेत्र में पड़ता था ; ( 2 ) हालांकि रा० 
29-12-1962 को धारा 9 के अधीन अभिग्रहीत किया गया था , 1963 

को० वि०नि० का स्टाफ और प्राधिकारी उस स्थान पर अवैध 
के प्रारंभ में केन्द्रीय सरकार ने इसका कब्जा लिया था , 18-12-1963 

खनन के बारे में जानते थे , उन्होंने इस गिरिडिह के जिला प्राधि 
को , धारा 11 के अधीन एक आदेश द्वारा , यह क्षेत्र एन० सी० डी० सी० 

कारियों को सूचित नहीं किया, न ही उन्होंने स्वयं इस प्रकार के खनन 
के अधिकार में कर दिया गया तथापि , जहां तक ब्लाक - 2 और 3 का 

को रोकने के लिए कोई कार्यवाही की , और ( 3) दुर्घटना से बचा जा 
संबंध है, इन क्षेत्रों का कब्जा केन्द्रीय सरकार द्वारा एन० सी० डी० सी० 

सकता था । यदि रा० को० वि० नि० ने अभिग्रहीत क्षेत्र में स्वयं अपनी 
को नहीं दिया गया । जैसा कि उपर्युक्त परा 5 में उल्लेख है, केन्द्रीय 

खनन संगियाएं चालू कर दी हासी । 
सरकार ने इन क्षेत्रों का कम्जा केवल 30- 5- 1975 को लिया था और 
यह कब्जा धारा 11 के अधीन आदेश द्वारा एन० सी० डी० मी० के 

18. संभवतः इन कथनों की कोई खास जांच नहीं की गई । 
अधिकार में अभी भी नहीं दिया गया । अतः, एन० सी० डी० सी० का 

प्रथमतः छालांकि धारा 9 के अन्तर्गत ब्लाक - 2 (जिसमें धारया गोय 
ब्लाक - 2 और 3 से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं था , और क्योंकि जिला सम्मिलित है ) को अभिग्रहीत करने वाली अधिसूचना 2 - 12- 1966 
गिरिरिह का ग्राम धावैया ब्लाक - 2 में आता है, यह किसी भी प्रकार से को जारी की गई थी , केन्द्रीय सरकार ने मई, 1975 तक एन जमीनों 
तर्क नहीं दिया जा सकता कि एन० सी० डी० सी० का उस स्थान , 

का कब्जा अभिग्रहीत नहीं किया था । में इस समय उम भेद की बात 
जहाँ दुर्घटना हुई है, पर चाहे वस्तुतः या विधितः, किसी प्रकार का प्रधि 

करूंगा जिसे धारा 10 के अन्तर्गत अभिग्रहण और धारा 12 के अन्तर्गत . 
कार या दायित्व था । इस मामले में एन० सी० बी० सी० को , इनके कब्जा लेन के बीच निकालने की चेष्ठा की गई है , परन्तु और प्रागे जो 
अनुसार , केवल रूचि दुर्घटना के स्थल के पड़ोस में होने में है । 

प्याइंट नोट करने का है वह यह है कि फिसी भी समय ये जमीनें 
दुर्घटना की जानकारी रखने और इसकी जिला प्राधिकारियों की रिपोर्ट 

रा० को० वि०नि० के अधीन धारा 11 के अन्तर्गत हयाले नहीं की 
करने तथा , बाद में बचाव कार्यवाही करने में अपनी क्षमतानुसार सहा 

गई थी । इस प्रकार , किसी भी तरह इस बात पर जोर नहीं दिया 
यता प्रदान करने वाले प्रथम अभिकरणों में से यह एक अभिकरण 

जा सकता कि धावया गांव में वह स्थान रा० को० वि० नि० द्वारा 
अभिग्रहीत क्षेत्र में पड़ता है । 1956 में बिहार उच्च न्यायालय के 

ममक्ष दायर की गई समझौता संबंधी एफ याचिका (जिसमें रा० को 
___ 15. राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की ओर मे प्रागे दृढतापूर्वक वि०नि० प्रौर केन्द्रीय सरकार पक्षकार थे ) और रा० को० वि . नि . 
यह कहा गया कि उत्तरदायी संगटन होने के कारण, जो क्षेत्र में प्रबंध द्वारा जिला प्राधिकारियों को यह दिखाने के लिए लिखे गए पत्रों , 
खनन को रोयने रो मबद्ध है , उन्होंन अपनी पट्टेदारी से बाहर क्षेत्रों कि रा० को० यि नि० के कब्जे में घाटीया की जमीन वर्घटना में 
में प्रचलित अवैध खनन के बारे में विभिन्न प्राधिकरणा को गूचित काफी पहले भी ; का अाश्रय लेने की कोशिश की गई है । मेरे 
किया है और ऐमी प्रथाओं को रोकने के लिए लगातार कदम उठाए विचार में इस प्रकार का कोई निवर्ग नहीं निकलता । किसी भी तरह । 
हैं , या कदम उठाने में सहायता दी है । 

रा० को० वि० नि० पर उत्तरदायित्व या देयता नहीं पाती । 
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19. इसी प्रकार रा० को० वि० नि० के खिलाफ बताए गए के दौरान जमीन पर अधिकार के सम्बन्ध में स्थिति क्या होगी ? अन्तराल 
दूसरे प्वाइंट को सिद्ध करना कठिन है । जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख के लम्बे होने की स्थिति में इस प्रश्न का महत्वपूर्ण व्यावहारिक महत्व है , 
किया है , रा० को थि० नि० ने, रा० को० वि० नि० के क्षेत्र के अंसा कि इस मामले में अन्तराल कई वर्षों का है । इस अवधि के दौरान, 
समीप में चल अवैध खनन के संबंध में प्राधिकारियों को अवगत मभिग्रहीत क्षेत्र को गैर- लाइसेंस और अवैध खनन से मुक्त रखने का 
कराने के कई प्रयास किए । वास्तव में , रा० को० वि० निगम की उत्तरदायित्व किसका होगा ? निःसन्देह, मौलिक उतरदायित्व राज्य सरकार 
माएल कोलियरी के प्रबन्धक द्वारा गिरिरिह के जिला प्राधिकारियों को के कानून प्रवर्सन संबंधी एजेंसी का है, परन्तु प्राथमिक उत्तरदाग्रित्व किसका 
लिखे गए, कम से कम दो पत्रों में माएल कोलियरी के सासने के स्थान है ? स्पष्टतः, ग्रह राज्य सरकार का नहीं है, क्योंकि इसके अधिकार 
का विशिष्ट मप से उल्लेख किया गया है । यह मात खास महत्वपूर्ण नहीं केन्द्रीय सरकार द्वारा अभिग्रहीत किए गए हैं । इस मामले में , यह दायित्व 
कि एक पत्न , दिनांक 10 नवम्बर, 1973 गिरिडिह के बजाए हुजारी रा०को वि०नि० का नहीं है, क्योंकि केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 11 ( 1 ) 
माग के जिला खनन अधिकारी को संबोधित था । गिरिडिह का खनन के अन्तर्गत कोई कार्यवाही नहीं की गई है । यह किसी अन्य व्यक्ति का 
जिला केवल नवम्बर , 1972 में सजित किया गया था , और उस तारीख भी नहीं, जिसको राज्य सरकार द्वारा खनन का पट्टा स्वीकृत किया गया होगा , 
तक धायया का क्षेत्र हजारीबाग के जिला खनन अधिकारी के क्षेत्राधिकार क्योकि धारा 10( 2 ) के अन्तर्गत इस प्रकार का खनन स्वतः रद्द हो 
में पड़ता था ; यह भी साक्ष्य में है कि ये जिन्न का कार्यालय जाता है । इस प्रकार हमारे पास केवल केन्द्रीय सरकार रह जाती है, और 
लगभग 1973 के अन्त तक हज़ारीबाग में ही स्थित रहा । सामान्यतः मेरे विचार में , धारापों 10 ( 1 ) और 12 को इकट्टे पल कर उनको दिए 
और उचित रूप से यह प्राशा की जाती है फि हजारीबाग के अधि जाने वाले भावार्थी के बावजूद उसरदायित्य केन्द्रीय सरकार पर आता है । 
कारी को लिखा गया पत्र, नये रूप से सजित गिरिरिह के खनन जिले वास्तव में , अगर ऐसे पठन को तर्कपूर्ण निष्कर्ष तक ले जाया जाए तो यह 
के प्रभारी अधिकारी को भेज दिया गया होगा । इसमें कोई सन्देह वैधानिक शन्यता उत्पन्न कर ममता है , ऐसी स्थिति जिममें अभिग्रहीत क्षेत्र 
नहीं है कि इस प्रकार का पत्र नवम्बर , 1973 में माएल कोलियरी में अवैध खनन को रोकने की दृष्टि से उस पर चौकस निगाह रखने का 
के प्रबन्धक द्वारा लिखा गया था । इस प्वांइट के संबंध में कि रा० किसी का दायित्व नहीं रह जाता । प्रादर्श रूप से , धारा 9 के अन्तर्गत 
को० वि० नि० ने अवैध खनन को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया , घोषणा के माथ-माथ कब्जा लिया जाए या उसके तुरन्स बाद ; इसी 
यह पूछा जाए कि क्या उनका ऐसा करने का कोई हक , या कर्तव्य प्रकार धारा 11 ( 1 ) के अन्तर्गत किसी सरकारी कम्पनी को जमीम के 
या शक्ति थी , क्योंकि, यह क्षेत्र उनकी पट्टेदारी के बाहर था । उत्तर अधिकार अन्तरित करने में समयान्सर नहीं होना चाहिए, यदि किसी 
दायी सरकारी कम्पनी होने के नाते उनसे अपेक्षा की जाएगी कि वे विशेष मामले में केन्द्रीय सरकार का वास्तव में यही इरादा है । यदि ये 
प्रधिकारियों को यह सूचित करें कि माएल कोलियरी के सामने दूगरे अपेक्षाएं पूरी नहीं की जा सकतीं , तो अधिनियम में संबंधित धारामों का 
किनारे पर क्या हो रहा है, प्रोर उन्होंने ऐसा किया था । यह कहा जा पुनरीक्षण किया जाना चाहिए और उनको प्रावश्यक सीमा तक संशोधित 
सकता है कि यह इस मामले की मोर प्रबलता से पैरवी कर सकते थे, किया जाना चाहिए और मैं यह सुमाय केन्द्रीय सरकार के ध्यान में 
क्योंकि उनको यह अच्छी तरह पता था कि यह जमीन केन्द्रीय सरकार लाऊंगा । मेरे विचार में , धावया गांव में अभिग्रहीत जमीन के टुकड़े पर 
द्वारा अभिग्रहीत की गई है और एक सरकारी कम्पनी होने के नाते अधिकारों और उस पर अवैध खनन को रोकने के लिए उत्तरदायी पक्ष 
( जिम में कभी न कभी जमीन के निहित होने की अधिक संभावना या एजेंसी के सम्बन्ध में किन्तु अस्पाट स्थिति उस क्षेत्र में अवैध खनन 
है ) उनका यह कर्त्तव्य था कि सरकारी हितों की सुरक्षा करें । 

को फैलाने के लिए अंपात : उत्तरदायी रही है । 


20. रा०को०वि०नि० के खिलाफ उठाए गए तीसरे प्याईण्ट में 
बास्तविकता की कमी है । यह कहना प्रत्यक्षतया प्रयाथाथिफ होगा कि रा० 
फो०वि०नि० को उसके द्वारा अभिग्रहीत किए गए सभी क्षेत्रों पर सरकाल 
खनन क्रियाएं प्रारम्भ करनी चाहिए । खनन कार्य , जैसे कि रा०को०वि०नि० 
की तरह के संगठन द्वारा अनुसरण किया जा रहा है , में पूर्व व्यवहार्यता 
रिपोर्टों और विस्तृत परियोजना रिपोर्टों के रूप में काफी योजमा बनाई 
जाती है । परियोजना के संगठन के व्यापक खनन संक्रियाओं में सुसम्बद्ध 
किया जाना होता है तथा इसे सम्पूर्ण देश में केन्द्रीय सरकार के कोयले 
से उत्पादन और वितरण की योजना के भी अनुरूप होना चाहिए । 
धावैया गांव में घटनास्थल के अतिरिक्त कई अन्य ऐसे स्थान होंगे जिन 
कोयला निकालने के कार्य को हाथ में लिए जाने की आवश्यकता होगी , 
परन्तु अनिवार्यतया अग्रता की एक श्रृंखला होगी , प्रायोजिप्त खनन की 
भावश्यकता और स्रोतो और प्रशिक्षित जन -पाक्ति की मर्यादात्रों को ध्यान 
में रखते हुए सभी अभिग्रहीत क्षेत्रों में एक साथ खनन कार्य प्रारम्भ 
करना असंभव होगा । 


22. हमने माएल कोलियरी के नजदीक दामोदर नदी को दक्षिणी 
किनारे से पार करके दुर्घटना स्थल का 13-11-75 को निरीक्षण किया । 
यहां पर रामगत, ब्लाक की 7 टाप सोम नदी के उत्तरी किनारे पर लगभग 
150 मीटर दूरी तक मनायछादित है । उत्तर दिशा की ओर यह सोम 
डिपिंग लगभग ब 9 मी० मोटी है और यह सामान्य टाप माएल कैपिग सहित 
4- 5 मी० की मोट . ई के रेतीने पत्थर से प्रापछादिन है । रेसीले पत्थर 
अंशतः विवोर्ण, गठीले और बड़े माप के झंडों में टूटे पड़े हैं (कुछ 
6 मी० X 2 मी० - 1 . 5 मी० तक के माप सफ ) जो किनारे के ऊपर 
कुछ स्थानों पर प्रलम्बी स्थिति पर है । किनारे का उपरी भाग जिसमें 
कोयले की सीमा का ऊपरी भाग और रेतीले पत्थर की कैपिग सम्मिलित 
है, लगभग समतल है । निचले भाग में कोल सोमा के शेष भाग और रेतीले 
पत्थर का गिरा हुमा मलया सम्मिलित है जिनमें विभिन्न मापों के भारी 
टुकड़े हैं जो नीचे जलस्तर की ढलान को प्रोर जा रहे हैं । मलबे में नदी 
द्वारा वृद्धि की गई रेत के भाग भी सम्मिलित हैं । किनारे पर कोयले की 
सोम फिस सीमा तक अनाच्छादित है, यह नदी में पानी के स्तर और 
किस ऊंचाई तक मलबे ने साम को हका है इस बात पर निर्भर करता है । 


21. रा०को०वि०नि० और बिहार सरकार द्वारा पेश किए गए 
वादों से उत्पन्न होने वाले एक रोचक और महत्वपूर्ण प्वाइण्ट को मैं पहले 
निपटाना चाहूंगा । अधिनियम की धारा 10 ( 1 ) निर्धारित करती है कि 
धारा के अन्तर्गत घोषण के प्रकाशन से , जमीन सभी प्रतिबन्धों से मुक्त 
बिलकुल केन्द्रीय सरकार में निहित होगी । धारा 12 में इस प्रकार से 
अभिग्रहीत की गई जमीन का कब्जा लेने की व्यवस्था है । धारा 10 ( 1 ) के 
अन्तर्गत अभिग्रहण और धारा12 के अन्तर्गत कन्जा भने के बीच के अन्तराल 


23. हम ने घटनास्थल को रेतीले पत्थर के खंडों और नदी के बाल 
फी कुछ मात्रा से लगभग पूर्णतया ठक । पाया । 7 टाप मोम से खोदा गया 
कुछ कोयला घटनास्थल पर पाया गया था ; ऐगा लगता है कि यह हाल की 
मानसून के बाढ़ के पानी कम होने के बाद खोदा गया होगा । 
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24. न्यायालय के समक्ष दिए गए माध्य से यह प्रतीत होगा कि 
जो कोयला दुर्घटना एक सुरंग जो कोगने के उद्गम खगभग 6 मी० केली 
गई थी , के प्रवेश पर अधिभार के गिराय से हुई । दोनों के बीच अन्तः 
गम्बन्ध महित एक संलग्न सुरंग श्री , रिब पिलर अत्यन्त तंग लगता था । 


व्यक्तियों के नाम मताए हैं जो दोनों महिलाएं हैं , (मिलुपा ला चौधरी 
की पुत्री और निरुआ, महेश चौधरी की स्त्री ) । उसने आगे बताया कि 
चारों शय मृत व्यक्तियों के रिश्तेदार ले गए थे । 


25. बचाय कामिकों , जो शवों के पाए जाने बाद सुरंगों में घुमे , 
ने बताया है कि गुरंग और अन्तः मंबंध पर छत का कोई गिराय नहीं 
हुआ; गिराव प्रवेश पर हुआ था । घटना स्थल से प्राप्त दो शव सुरंग के 
प्रवेश द्वारा के बाहर लगभग प्राधे मीटर पर गिरे हुए मलबे के नीचे दो 
हुए पाए गए वताए गए थे । 


____ 30. अनेफ गवाहों द्वारा दिए गए विवरणों को ध्यान में रखते हुए मैं 
केवग्न यही निष्कर्ग निकाल सकता हूं कि संभवतः मात व्यक्तियों , दो पुरुष 

और पाच महिन्यानों की मृत्यु हुई जबकि केवल पांच शय प्राप्त हुए थे । 
संभवतः ( यह केवल अनुमान है ) पुरषों के णष धापैया गांव के थे और 
महिलाओं के होनेह के । इसके सिवाय कुछ और कहना संभव नहीं है , 
जो निश्चित हो तथा जिसकी विश्वमनीय साक्ष्य द्वारा पुष्टी की जा सके । 
चंकि उन व्यक्तियों के नामों का मरे समक्ष उगोख किया गया है जो कि 
मारे गए बताए जाते हैं , शायद पुलिस और न्यायधिकारीगण मच्चाई या 
बयानों की यथार्थता का पता लगाने के लिए जांच पड़ताल कर सकते हैं । 


26. अब हमने मुरंग का मुआयना किया तो सुरंग के प्रवेश के ऊपरी 
भाग पर केवल लगभग 15()---- 200 मी०मी० X 1 . 5 मी० चौड़ा भाग 
खुला था । शेष भाग कोयले और रेतीले पत्थर के खण्डों के मलबे से 
तका था । प्रवेश पर, सरंग की छत अक्षत थी । 


____ 27. यह प्रतीत होगा कि जिन दो व्यक्तियों के शव पाए गए थे, ये 
शायद प्रवेश के निकट कोयला काटने में रन थे और गिरते हुए पत्थर के 
नीचे दब गए थे । सुरक्षित खनन पद्धति में यह अपेक्षित है कि किनारे 

लवे और पट्टी वार होने चाहिए ताकि अधिभार के गिगन को रोका 
जा सके ; यह कहने की प्रावश्यकता नहीं है कि यह पूर्वापाय यहां कभी भी 
नहीं किया गया । रेतीले पत्थर के बड़े उपस्थिन अलग्न खण्डों सहित 
किनारे के ममतल पार्श्व के कारण अवश्य ही अधिभार का गिराव हुआ 
होगा जिससे श्रमिकों की मौत हुई जो इमक नीचे मीधे अपने गए और 


पीसे गए । 


29. दुर्घटना में कितने व्यक्तियों की जानें गई ? खबरें थीं कि 40 
व्यक्ति मारे गए थे परन्तु ये अनुमान बहुत ही बड़े -चढ़े हैं । मेरे समक्ष केवल 
मात्र थिण्यसनीय साक्ष्य यह दर्शाता है कि 27 और 28 फरवरी को की 
गई बचाय संक्रियाओं में दुर्घटना स्थल पर दो शव प्राप्त हुए थे और यह 
कि उनके अतिरिक्त , घटनास्थल के लगभग एक किलोमीटर प्रतिस्रोत पर 
रेत में दबे तीन महिलाओं के शाय भी उसी समय पाए गए थे । ये पांचों 
शव पुलिस ने अपने कब्जे में कर लिए और गोमिमा स्टेशन के प्रभारी 
मन- इंस्पेक्टर के अनुसार ये णव पहचाने नहीं आ सके और कोई दायेदार 
भी नहीं थे । 


____ 31. जैसा कि मैंने ऊपर पैरा 12 में जिक्र किया है, हमारी बाग 
प्रभाग के प्रायु द्वारा 26- 6- 1971 और 2 4- 1 2-1974 को प्रायोजित 
की गई वो मैटकों में इस क्षेत्र में बिना लाइसेंस कोयले के खनन और 
उसके परिवहन को रोकने के उपायों पर विचार-विमर्श किया गया था । 
पहल की बैटक में जिन मुख्य सुमात्रा को स्वीकार किया गया था वे 
प्रोद्योगिक लाइसेंस और काम चालू करने संबंधी अनुमति के बगैर कोयले 
का उत्पादन करने और उसे भेजने के मामलों में सुरन्त काननी , दंडात्मक 
कार्यवाही करने से संबंधित थे; एक सिफारिश यह भी थी कि केद्रीय 
मरफार चाग ऐसी कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाना 
पाहिए और यह कि राष्ट्रीयकरण के लम्बित रहने तक निजी पट्टेदारों को 
प्रौद्योगिक लाइसेंस, काम शुरू करने की अनुमति प्रऔर ग्रेप प्रमाण -पत्र 
गीत्र प्रदान करके क्षेत्र में काम करने के लिए मुविधाएं दी जानी 
चाहिएं । इस मिफारिश का उद्देश्य यह था कि इससे श्रमिकों और कर्म 
चारिवर्ग के लिए विनियमित रोजगार सुनिश्चित करने और फलस्वरूप 
राष्ट्रीयकरण के लिए रास्ता हमवार करने की फौरी समस्या हल हो 
जागी । 
____ 32 जिन उपायों की सिफारिश दूसरी ? क में की गई , उनका 
मीमा क्षेत्र कुछ ज्यादा यापक था । ये ( 1 ) कोयले के गैर-कानुनी ट्रक 
परिवहन को नियंत्रित करने के लिए ऐसी जांच चौकियों , जिनमें समचित 

प मे सी०एम०ए०एल० के कर्मचारी तथा पुलिस वाले तैनात हों , को 
स्थापित करने , ( 2) उप- प्रारत जिनके साथ पलिस होगी और जिनके 
पाथ महानिदेशक खान सुरक्षा और मी० एम०ए०एल० के अधिकारीगण पनिष्ठ 
रूप से सम्बद्ध होंगे , के नेतृत्व में अचानक छापे मार कर गैर -कानूनी 
कोयला खनन को रोकने से संबंधित थे । यह सिफारिश भी की गई कि 
गैर -कानूनी खनन के लिए दंड वेने हेतु कोयला खनन संमंधी मभी कानुनों को 
कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए । 

___ 33, अपनी वे सिफारिशें करने से पूर्व जोकि कोयले के गैर-कानूनी 
खनन को रोकने और जहां प्रावष्यक हो, उसे नियंत्रित करने के लिए 
सैयार की गई हैं , मैं कोयला खनन से संबंधित विभिन्न अधिनियमों से 
संबद्ध उपबन्धों का सारांण पेश करूंगा । मर्वप्रथम कोई भी व्यक्ति , किसी 
कोयला खान को खोलने या चलाने से पूर्व, खान और खनिज ( विनियमन 

और विकास ) अधिनियम , 1957 की धारा 4 के अन्तर्गत राज्य सरकार 
से वैध खनन पट्टा प्राप्त करेगा । इसके अतिरिक्त , यह स्थान अधिनियम , 
1952 की धारा 17 के अन्तर्गत खान के लिए एक प्रबंधक नियुक्त करेगा । 
धारा 16 के अन्तर्गत खान का मालिक एजेंट या प्रबन्धक , किन्हीं खनन 
संक्रियानों में शुरू किए जाने से पूर्व, मुख्य प्रान निरीक्षक , भारतीय खान 
म्यूरो को तथा जिस जिले में खान स्थित हो , उसके जिलाधीण को 
विहित प्रपत्र में लिखित रूप में नोटिम देगा । इसके अलावा वह कोयला 
खान (रक्षण और सुरक्षा ) नियमावली, 1954 के नियग 39 ( 1 ) के 


29. कुछ गवाहों ने बताया कि घटनास्थल से चार शव पाए गए थे । 
मैं कहना चाहूंगा कि बचाव कार्य केवल 23 को प्रारम्भ झिए गए । 
इस समय यह कहना कठिन है कि क्या इस तारीख से पहले , अर्थात् 22 को 
ही ग्रामवामियों ने घटना स्थल पर प्रायों को दवा और कोई शव पाए, . 
शायद सिवाए प्रतितोस पर रेत में पाए गए तीन णवों के और दो अन्यों 
के जो चितरपुर ले जाए गए बताए जाते हैं । चूंकि सारी संक्रियाएं अवैध 
थीं , इसलिए ग्रामवामी जो कुछ कहते हैं उसमें उनका अस्पष्ट होना तथा 
उसमें अरुचि रखना सममने की बात है । यूनाइटिड कोल वर्कर्स यूनियन 
छार प्रस्तुत किए गए एक गवाह ने , और जो समीप के होनेह गांव का था , 
बताया कि उसके गांव की तीन महिलाएं , जिनके उमने नाम बताए 
( सुमित्रा कुमारी, गज्जु करमाली की पुत्री , प्राण कुमारी देवी , रती 
करमाली की स्त्री और पातो कुमारी, गप र महतो की पुत्री ), दुर्घटना में 
मर गईं, हालांकि उसने आगे बताया कि तीन शब पुनहीत नहीं हुई और 
उपराध नहीं हो सके ; संभवतः मंदर्भ पुर्घटनास्थल के प्रतिस्रोत पर रेत 
के नीचे दबे तीन शवों की ओर है । धात्रैया गांव के मुखिया ने दो व्यक्तियों 
की मन्यु के संबंध में बयान दिया , जिनके उसने नाम ममाए, ( चेतो 
मेहतो और प्रान्धा करमानी ) दोनों धावैया के निवासी थे । संलग्न चितरपुर 
गांव के मुखिया ने बताया कि चार शव पाए गए थे, दो शव उसके 
गांव के व्यक्तियों के थे और दो लोनेल गांव के उसने अपने गांव के । 
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अन्तर्गत नोटिम भी देगा , अनिवार्य जिम्स अधिनियम , 1955 की धारा व्यवस्थानों का पता लग गया होगा । खनन अभियंताओं को उन क्षेत्रों 
3 के अन्तर्गन अपेक्षित अनुमति प्राप्त करेगा तथा अन्त में प्रौद्योगिक को जानकारी होगी , जिनमें कोयले की परम, भूमिगत या उद्गत रूप से , 
( विकास और विनियमन ) अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत लाइसेंस विद्यमान है और गा वि निरीक्षण की एक प्रणाली के जरिए ऐम स्थलों 
भी प्राप्त करेगा । 

पर समीपी तथा कड़ी निगाह रखी जानी चाहिए और यह काम केवल 

अधिनस्थ कर्मचारियों पर ही छोड़ दिया जाना चाहिए । इन साधनों 
34. ऊपर उल्लिवित अधिनियम भमुचित दकों की उपवस्था करते 

से गैर- कानूनी खनन का पता समय पर लगाया जा गकता है तथा उसे 
हैं । उदाहरणार्थ, खान और खनिज (विनियमन और विकास ) अधिनियम 

शुरू में ही समाप्त किया जा सकता है । 
की धारा 4 का उल्लंघन करने पर एक माल तक की कैद की सजा 
हो सकती है या 5000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है या दोनों ही 

38. दूसरी श्रेणी उन भूमियों से संबंधित है जिनके संबंध में राज्य 
दंड हो सकते हैं । इसी प्रकार, खान अधिनियम की धारा 16 और 17 सरकारें निजी पक्षों को खोज लाइमेंम या खनन पट्टे देती हैं । यदि पैरा 
के उल्लंघन पर, धारा 73 और 69 के अधीन कैद हो सकती है, अर्माना 35 में मेरे द्वारा उल्लिखित अनुमान मही हैं तो मैं यह समानता हूं कि 
हो सकता है या दोनों ही मजाएं हो सकती हैं । 

भविष्य में इस प्रकार के पट्टे मंजूर नहीं किए जाएंगे । जहां तक पहले 

मे मंजूर किए गए पट्टों का सम्बन्ध है , इस प्रकार की जमीनों पर 1957 
___ 35. जिन परिस्थितियों में यह दुर्घटना घटी, उन्हें ध्यान में रखते के अधिनियम के अन्तर्गत अधिकार प्राप्त कर लिए जाने चाहिए । सथापि 
हुए , मैं इसे अपने लिए लाजिम ममशता हूं कि भविष्य में इस प्रकार के 

यदि यह वांछनीय अथवा व्यवहार्य नहीं समझा जाता तो कोयला खनन 
गैर-कानूनी खनन की रोकथाम करने के लिए कुछ सिफारिणे करू । 

संक्रियानों से संबंधित सभी प्राधिकारियों को चाहिए कि वे निजी पक्षों 
मैं यह मान कर चलंगा मि 1973 में ( कूछ एक खानों को छोड़ कर ) 

की कोयला निकालने संबंधी योजनानों की प्रगति पर तीखी निगाह रखें । 
सभी वर्तमान खानों के राष्ट्रीयकरण के बाद मरकार की यह नीति है 

जो विभिन्न कानून इस से संबंधित हैं , उनका उल्लेख मैंने ऊपर पैरा 33 
कि भविष्य में कोयला खनन का कार्य केवल सरकारी क्षेत्र में ही किया में किया है । संक्षिप्त रूप में प्राधिकारी ये हैं ( 1 ) राज्य सरकार , 
जाएगा । 

जिसका प्रतिनिधित्व खान निदेशक या अन्य समान प्राधिकारी करता है , 

और ( 2 ) केन्द्रीय सरकार , जिसका प्रतिनिधित्व खान सुरक्षा महानिदेशक 
____ 3G. कोयला रखने वाली भूमियों की दो श्रेणियों के बारे में विचार 

और कोयला खान ( रक्षण और सुरक्षा ) नियम , 1954 और अनिवार्य 
किया जा सकता है । पहली श्रेणी उन जमीनों से संबंधित है, जो कोयला 

जिन्म अधिनियम और उद्योग (विकास और विनियमन ) अधिनियम में 
उत्पादन क्षेत्र ( अभिग्रहण और विकास ) अधिनियम 1957 के अन्तर्गत 

निर्दिष्ट प्राधिकारी करते हैं । चूंकि खनन के लिए अनिवार्य पहला कदम 
अभिग्रहीत की गई हैं । इस प्रकार के अभिग्रहण के पश्चात् जमीनें , या 
तो केन्द्रीय सरकार के सुपुर्द रहती हैं या किसी सरकारी कम्पनी के 

ग्यनन पट्टे का मंजूर किया जाना है, इसलिए यह आवश्यक प्रतीत होता 

है कि राज्य सरकार, जब यह कोई खनन पट्टा मंजूर करे, तो उपर 
सुपुर्द जिसे केन्द्रीय सरकार अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत इस प्रकार 
के अधिकार प्रतरित करती है । यदि जमीनें केन्द्रीय सरकार के सुपुर्द 

उल्लिखित अन्य सभी प्राधिकारियों को सूचित करे ताकि ये अलग -अलग 
हों तो उस क्षेत्र में गैर-कानूनी खनन की रोक थाम करने की जिम्मेदारी 

या संयुक्त रूप से पट्टेदार के कार्यकलापों पर निगाह रख सकें और जब 
केन्द्रीय सरकार पर रहती है । न तो धारा 12 के अन्तर्गत कव्जा लेने 

कभी किसी कानून के उल्लंघनों का भय हो या उनका पता लगे , उचित 
में होने वाली देरी से न ही धारा 11 के अधीन किसी सरकारी कम्पनी 

कानूनी कार्यवाहियां शुरू करें । जहां खनन पट्टा मंजूर करने के बाद 

यथोचित अवधि के भीतर खनन शुरू न किया गया हो , वहां राज्य सर 
को अमीन सुपुर्द करने संबंधी प्रादेशों के जारी किए जाने में इसी प्रकार 

कार को चाहिए कि वह पट्टे को रद्द करने के संबंध में विचार करे । 
की घेरी से इस प्रकार की जिम्मेदारी के संबंध में अस्पष्टता नहीं प्राने 
दी जानी चाहिए । जैसा कि मैं ऊपर पैरा 12 में उल्लेख कर चुका 

39. इस प्रकार के उल्लंघनों के लिए दंड पर्याप्त कठोर हैं और 
हूं ; यह इस प्रकार की देरी ही है जो एक तरह का कानूनी खोखलापन विभिन्न अधिनियमों के सुरन्त और कड़े प्रयर्सन द्वारा उन्हें और अधिक 
पैदा कर देती है जिससे बेईमान तत्य अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं । प्रतिरोधक बनाया जा सकता है । मैंने यह पाया कि इस क्षेत्र में गैर 
यही कारण है कि पैरा 21 में मैंने यह सिफारिश की है कि अभिग्रहण कानूनी खनन की घटनाओं के बारे में ओ मामले जिला खनन प्राधिकारियों 
करने और कम्जा लेने के बीच और वैसे ही भूमि का अभिग्रहण करने ने एक वर्ष या इससे अधिक पूर्व चलाए थे, उनके संबंध में प्रभारी अनु 
और उसे किसी सरकारी कम्पनी के सुपुर्द करने के बीच कम से कम 

वर्ती कार्यवाही नहीं की गई है । न्यायाधीशों के न्यायालयों में शिकायतें 
अन्तराल होना चाहिए । केन्द्रीय मरकार , सरकारी कम्पनी जैसे किसी 

दायर की गई थी , परन्तु अभियुक्तों को न्यायालय में पेश करवाने और 
ऐसे संगठन के जरिए, जो कि क्षेत्र में काम करना हो , उस क्षेत्र पर 

सुनवाई शुरू करने में गम्भीर विलम्म छुपा है । कानून के प्रवर्तन में 
प्रभावी नियंत्रण रख सकती है । यह प्रत्यावण्यक है कि समय की वृष्टि 

केवल अभियोजन प्रारम्भ कर देना ही मम्मिलित नहीं होना । कानून 
से गैर-कानूनी खनन रोकने संबंधी कम्पनी की जिम्मेदारी यथा ममय 

का अनुपालन तथा उसका प्रादर केवल तभी किया जाएगा जब कि उसमें 
जल्दी से जल्दी शुरू हो जानी चाहिए । 

लिखित दंगों को प्रभावी ढंग से प्रयास किया जाए । न्यायालयों से कहना 
37. सरकारी कम्पनी जब एक बार मामले से अवगत हो जाए तो चाहिये कि घे प्रतिरोधक मणाएं दें । 
उसे समुचित सीमा पत्थर गाढ़ कर क्षेत्र का स्पष्टतया सीमांकन करने 
और फिर निरीक्षण और पर्यवेक्षण के लिए उचित उपाय प्रारम्भ करने में 40. ऐसे सभी प्रहार्य क्षेत्रों में उचित प्रशासनिक कार्यवाहियों के साथ 
जरा भी देरी नहीं करनी चाहिए । यह बात दूरस्थ और दुर्गम्य भेनों माथ कानूनी उपाय किए जाने होंगे । वास्तव में ये दोनों घनिष्टता से 
में आवश्यक होगी क्योंकि यास्तव में यही के क्षेत्र हैं जहां गैर-कानूनी पापस में बने हुए हैं और इन्हें घनिष्ठता से समन्वित किया जाना चाहिए । 
खनन का खतरा विद्यमान है । इस प्रकार के प्रहार्य स्थलों की स्थिति मैं केवल यही सिफारिश कर सकता हूं कि हजारीबाग प्रभाग के आयुक्त 
के कारण सामान्यतः कोई कठिनाई पेण नहीं मानी चाहिए ; क्षेत्र पर्याप्त द्वारा प्रायोजित की गई दो बैठकों में लिए गए निर्णयों ( और जो उपयुक्त 
खोज के बाद अभिग्रहीत किया गया होगा और अभिग्रहण पूर्ण होने के पैराग्राफों 12, 31 और 32 में निर्विष्ट किए गए हैं ) को प्रभावी रूप 
ममय तक केन्द्रीय सरकार और सरकारी कम्पनी को भौगोलिक लभणों से कार्यान्वित किया जाना चाहिए । जहाँ कहीं अवैध खनन से प्राप्त कोयले 
और खाकों तथा क्षेत्र में से होकर गुजरने वाली सड़कों और अन्य संचार का परिवहन हो , वहां नियंत्रण के लिए निरीक्षण सौकियों की पद्धति 
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होनी चाहिए, और वे स्थल (प्वाइंट ) राज्य सरकार के उचित रूप से अन्तर्गत कार्यवाही के बीच के समय का अन्तराल यथासंभव कम होना 
शक्ति प्रदत अधिकारियों द्वारा चलाए जाएं । केवल इसी बात की थाम्न चाहिये , सर्वोसम तो यही होना चाहिये कि अभिग्रहण के साथ-साथ 
विक्रता कि कोयला एक ऐरो क्षेत्र से प्राप्त किया गया है जो उचित और ही कम्जा लेने और सरकारी कम्पनी को अन्तरण का कार्य हो (पैरा 21 ) 
वैध खनन पट्टे के अधीन है , उस क्रिया को पूर्णतया वैद्य नहीं बना देती 
यदि कोयला के खनन से संबंधित अन्य वैद्य नियमों का पालन न किया 

( 2 ) सरकारी कम्पनी को , ज्यों ही जमीन उस में निहित हो , 
गया हो । इसी प्रकार दण्डाधिकारियों , पुलिम , खनन प्राधिकारियों और 

स्पष्टतः क्षेत्र का सीमांकन करना चाहिये और अवैध खनन को रोकने के 
कोल माइन्स अथारिटी लि . / रा०को०वि०नि० के अधिकारियों द्वारा प्रायो 

लिये नियमित निरीक्षण और पर्यवेक्षण के लिये उपाये प्रारम्भ 
जिप्त किए गए आकस्मिक छापे गप्त समय में इस क्षेत्र में अवैध खनन को 

करने चाहिये । ( पैरा 37 ) 
पद्धतियों को समाप्त करने में सफल हुए हैं , ये प्रस्तुत की गई सामग्री 
से प्रत्यक्ष है । तथापि यह भी प्रकट होता है कि जब कभी ऐसे पूर्वोपायों 
और निरोधक उपायों में ढील दी गई थी , यह पक्षति पुनः चालू हो गई 

( 3 ) निजी पक्षों को स्वीकृत किये गये वर्तमान खनन पट्टों के 
थी । यह बात उल्लेखनीय है कि इसी स्थान पर, जहां वर्तमान दुर्घटना 

अन्तर्गत आने वाली भूमि पर अधिकार , 1957 अधिनियम के अन्तर्गत 
फरवरी , 1975 में घटी थी , जिला खनन अधिकारी हजारीबाग ने मई , 

प्राप्त किये जाये (परा 38 ) 
1974 में वहां चल रहे अवैध खनन का पता लगाया था , उनके द्वारा 
उम स्थान के निरीक्षण और उसके बाद उनके द्वारा उठाए गए कदमों के 

( 4 ) यदि ऐसे अभिग्रहण को वांछनीय या व्यवहार्य नहीं समझा 
कारण ही खनन समाप्त हो गया । इम मे केवल लगातार और निरन्तर जाता , तो राज्य सरकारों को ऐसे पट्टों के बारे में केन्द्रीय सरकार के 
चौकमी की पात्रण्यकता प्रकट होती है । 

सभी सम्बधित प्राधिकरणों को तत्काल सूचित करना चाहिए । इन 

प्राधिकरणों द्वारा क्षेत्र में खनन् संत्रियानों की प्रगति को प्रावधिक रूप 
___ 41. मैंने पैरा 9 में अवलोकित किया है कि इस क्षेत्र में अवैद्य 

से पुनरीक्षा की जानी चाहिये । ( पैरा 38 ) 
खनन का एक कारण को न पाइन्स अथारिटी लि० / रा०को०वि०नि० द्वारा 
प्राप्त किए गए कोयले के मूल्यों और ऐसे उद्गमों जो अवैध रूप से 
चलाए जा रहे हैं , से प्राप्त कोयले के मूल्यों में व्यापक अन्तर है । 

( 5 ) कोयला खनन से संबंधित विभिन्न कानूनों का तत्काल और 
इस प्रोस्साहन जैसा कि यह है, को घरेलू प्रयोग और भट्टे जलाने ( मुख्य 

प्रबल प्रवर्तन होना चाहिये । कानून के उलल्धन पर तत्काल फौजवारी 
उद्देश्य जिसके लिए अवैग खनन को प्रयोग किया जाता है ) के लिए 

अभियोजन चलाये जाने चाहिये और न्यायालयों से निवारक दण्ड प्रदान 
कोयले की कीमतों को उपयुक्त निम्न स्तर पर रखकर बराबर दुर्वल 

करने की प्रार्थना की जानी चाहिये । (पैरा 39 ) 
बनाया जाना चाहिए । यह नोट करना रोचक है कि सरकार द्वारा हाल 
ही में घोषित की गई कोयले की कीमतों में युति से साफ्ट कोक को 

( 6 ) कोल पाइन्स प्रथारिटि लि०/ रा०को०वि०नि० की सहायता 
छूट दी गई थी । 

और सहयोग से वण्डाधिकारियों , पुलिस और जिला खनन अधिकारियों 

द्वारा संयुक्त रूप से संगठित किये गये अचानक छापे प्रहायं क्षेत्रों में 
___ 42. मैं पागे अपने मुख्य निष्कर्षों और मिफारिशों का मारांश ३ 

नियमित अन्तरालों पर प्रायोजित किये जाने चाहिये । (पैरा 40 ) 


( 7 ) अवैध रूप से प्राप्त किये गये कोयले के प्रनिधिकृत परिवहन 
को रोकने के लिये उचित स्थानों पर निरीक्षण चौकियों स्थापित की 
जानी माहियें ( पैरा 40 )। 


43. प्राधार स्वीकृतियाँ : 


निष्कर्ष : 

( 1 ) घावेया गांव में अभिग्रहीत की गई भूमि पर कब्जे और अधि 
कारों के सम्बन्ध में किंचित अस्पष्ट और अनिश्चित स्थिति और उसमें 
अवैध खनन को रोकने के लिये उत्तरदायी पभ या अभिकरण अंशतः 
क्षेत्र में अवैद्ध मानन् के विस्तार के लिये उतरवायी था ( पैरा 21 ) 

( 2) एक अंशदायी घटक 1973 में कोयला उद्योग के राष्ट्री 
करण के भाव कोयले की कीमतों में विशिष्ट वृद्धि और क्षेत्र में घोर 
बेरोजगारी की स्थितियां थीं , जिन दोनों के कारण " सहज खनन 
होने लगा जिसके कारण श्रमिकों के लिये खतरे उत्पन्न हुए । ( पैरा 8 
और 9 ) 

( 3 ) ऐसे क्षेत्र में जहां कोयले की सीप और रेतीले पत्थर की 
कैपिंग रखने वाला नदी का किनारा लगभग शीर्ष स्थानीय था . , 
सुरक्षात्मक बनन पद्धतियों का पालन करने में विफलता, जिससे रेतीले 
पस्थर के अधिभार का गिराय हुआ जिसमें मलबे के नीचे फरो श्रमिक 
मारे गये । ( पैरा 27 ) 


____ मैं उन चार परामर्शदातानों के प्रति अपना आभार प्रकट करना 
चाहता हूं जिनके साथ इस जांच में मिल कर कार्य करने का मुझे विशेषा 
धिकार दिया गया उनका व्यापक ज्ञान और अनुभव मुझे सभी अवसरों 
पर तुरन्त प्राप्त हुए और मैंने उन की सहायता और सलाह को अत्यधिक 
महत्व दिया है । 


सिफारिशें : 

( 1 ) जिन मामलों में केन्द्रीय सरकार कोयला धारफ. क्षेत्र ( अभि 
ग्रहण और विकास ) अधिनियम , 1957 के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही 
करती है , धारा के अन्तर्गत घोषणा और धाराओं 11 और 12 के 
154GI/ 75 - 7 


___ मैं मैसर्स हिन्दुस्तान स्टील लि०, रांची और अध्यक्ष भारतीय कोयला 
खान बचाव केन्द्र समिति, धनसार का भी आभारी हूं जिन्होंने न्यायालय 
की बैठकों के लिये क्रमशः रांची और धनसार में स्थान देने की कृपा 
की ! मैं रा०को०वि०नि० ( अब सेन्ट्रल कोल फील्ड्स नि० ) के प्राधि 
कारियों के प्रति भी उनके द्वारा 13 नवम्बर को घटना स्थल के 
हमारे दौरे के दौरान वामोदर को पार करने के लिये किये गये 
अत्युत्तम मन्दोमस्त तथा उस समय दी गई अन्य बहुत सहायता के लिये 
कृतज्ञता प्रकट करना चाहूंगा । 


- . . 


- .. 


. . . 


- ... - - 
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मन्ततः, मैं श्री सोहन लाल , न्यायालय के महायक सचिय से 

4. जिला प्राधिकरण को प्रोर गे 
द्वारा जांच के हर स्तर पर दी गई नत्काल एवं निपुण गेगा के प्रति 
प्रपनी सराहना रेकार्ड करना चाहूंगा । 

बी -टब्ल्यू । . . श्री राम सुरस सिंह, पुलिस के उप-निरीक्षक , 

रामगढ़ पी०एस० 
( पी० एम० नायक ) 

यी -उनल्यु 2 . . श्री राम कुमार गुप्ता , जिमा खनन अधिकारी 
जांच न्यायालय 

के मुख्य महायक , हजारीबाग । 

बी - ब्ल्यु 3 . . श्री चिन्ता रंजन चतुर्वेदी, जिला खनन अधि 
हम उपर्युक्त रिपोर्ट से सहमत हैं । 

कारी , गिरिडिह । 
बी - मुम्ल्यु 4 . . श्री मो . मन्सूर खान, ए०एस०पाई ० गोमिण 
( बी० एल० कारयण्डे ) 

पी०एम० ( गिरिडिह ) 
ह० ( जी०बी० मिश्र ) 

श्री के० के ० एल० दास , जिला खनन अधि 

कारी , हजारीबाग ( अब खानों के उप 
( दामोदर पाण्डे ) 

निदेशक , भागलपुर ) 


___ वी-दृठल्यु 5 . 


5 . डी०जी०एम०एम० की ओर से 


( शफीफ मान ) 


डी - ब्ल्यु 1 . 


. 


श्री जे०सी० अग्रवाल , खान सुरभा के संयुक्त 
निदेशक , राषी । 


अनुबन्ध - -- 1 


पूछताछ किये गये गवाहों की सूची 


अनुबन्ध - - 2 


1. यूनाइटेड कोल वर्स यूनियन की ओर से 


प्रवर्णनीय वस्तुओं की सूची 


मू-हम्ल्यू 1 . 


1. सी०एम०ए०एल ०/ एन०सी०डी०सी० की ओर से प्रदर्शित किये 
गये । 


यू - ब्ल्यू 2 . 


एस एन - 1 


. 


. श्री बहन प्रसाद, गांव होनेह, पी०एम० 

____ रामगढ़ , जिला हजारीबाग । 
. श्री मो० गुलाम घौस, पुत्र , स्वर्गीय मो० 

गमिरुद्दीन, गांव बिदरपुर, पी०एस० रामगढ़ 

जिला हजारीबाग । 
. श्री रामफल भौधरी, पुत्र स्वर्गीय नानहु 

चौधरी , गांव चितारपुर , जिला हजारीबाग । 
श्री पुनित राम प्रोहवार , पुन्न श्री होतु 
पोहदार , रामगढ़ के उप प्रमुख , कोठर 
गांम के मुखिया , पी० एस० रामगढ़ । 


यू -डम्ल्यू 3 . 


एक्स एन 


. 


यू -इव्स्य 


4 


एक्स एन - 3 . 
एक्स एन - 4 . 


2. अभियोग अन्तेषक न्यायालय द्वारा बुलाये गये 


सी - डब्ल्यू 1 . 


सी -एल्प 2 . 


एक्म एन - 5 . 


. श्री भुवनेश्वर महातो, पुत्र धनाराम महातो , 

मुखिया पावैया गांव । 
. श्री प्रभु दयाल महातो , गोमिया मलौक के 

प्रमुख । 
. श्री एस० डी० प्रसाद , खान सुरक्षा निदेषाफ , 

रोची । 


. -- भारत सरकार, इस्पात खान और ईंधन 

मंत्रालय ( खान और ईधन विभाग ) की 
की अधिसूचना संख्या का० प्रा० 881 , 

तारीख 1 3- 4-1961 
. भारत सरकार , खान और ईधन मंत्रालय की 

अधिसूचना सं० का० प्रा० 3894, तारीख 

22- 12- 1962 
अधिसूचनाओं की रसीदें । 
खान और ईंधन विभाग प्रबन्ध निदेशक , 
एन०सी०डी०सी०लि० , रांची की पत्र 
संख्या सी - 2 -20 ( 15 )/ 62, तारीख 

18- 2-1962 
. खान और धातु मंत्रालय के प्रशुद्धि पत्र 

दिनांक 18- 2- 1962 और अधिसूचना 
संख्या का प्रा० 3998, सारीख 

21 - 12- 1966 
. अधिसूचनामों की रमीदें 
प्रभारी अधिकारी , रामगढ़ पी०एम० रामगढ़ 

( हजारीबाग ) को सम्बोधित , श्री ब्रिज 
नन्दन शर्मा, अभिन , एन०सी०डी०सी० 
लि० रामगढ़ प्रायोजना से पन दिनांक 

16- 4- 1973 
. रामगढ़ क्षेत्र को दर्शाने वाला बिहार का 

आंशिक मास्टर प्लैन । 
. रामगढ़ टलाफ JI का नक्शा । 


सील-इस्यू 3 . 


एक्स एन - 6 . 


3. एम०सी०डी०सी० सी०एम०ए० की ओर से 


एस एन - 7 . 


एन -डब्ल्यू 


1 . 


एन - उत्स्य. - 2 . 


. 


कृष्ण मोहन सिंह, पुन स्वर्गीय आनन्द लाल 

लाल सिंह प्रबन्धक , मेएल कोलियरी । 
श्री माची दुलाल चन्द्र , क्षेत्र महा प्रबन्धक , 

अर्गदा क्षेत्र । 
श्री शीलवन्त साहाय , पुन श्री कामेश्वर प्रमाद, 
वरिष्ठ राजस्व अधिकारी । 


एक्म एन-- 8 . 


एन-उल्प 3 . 


. 


एक्म एन - 9 . 


- -- - - - .. . - - - - 
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एक्स एन -10 . . प्रबन्धक , मेएल कोलियरी को सम्बोधित , 

निदेशक , रामगढ़ उप -क्षेत्र , नई सराय , 
श्री के० के० एल०दास जिला खनन 

जिला रामगढ़ , छावनी हजारीबाग से 
अधिकारी, हजारीबाग से पन्न संख्या 

पत्र संख्या प्रार०एस०पार०/ 566, तारीख 
31 1 3-एम , तारीख 19- 6- 1974 

26- 2- 1975 
एमम एन - 11 . . प्रबन्धक , मेएल कोलियरी को सम्बोधित , 
श्री जी० एम० खमा, प्रो / पाई , रामगत 

IV -- जिम्ला प्राधिकरण की ओर से दायर किये गये । 
से पन दिनांक 30- 4- 1974 
एक्स एन - 12 . प्रभारी अधिकारी , पी०एग० रामगढ़ को 

___ एम्म बी - 1 . . गांव दाहावैया पी० एस० गोमिया को 
मम्बोधित , श्री कृष्ण मोहन सिंह, प्रबन्धक 

· शामिल करते हुए रामगढ़ कोयला क्षेत्र 
मेएल कोलियरी से पत्न संख्या प्रबन्धक 

खंड I, खण्ड II और खण्र III को 
मेएल / 75/ 1005, तारीख 3- 4-1975 

समाविष्ट करने वाली भूमि के बारे में 
एक्स एन - 13 . . ( i ) अधिसूचना का प्रा० 881, तारीख 13 

कोयला धारक क्षेत्र ( अर्जन और विकास ) 
अप्रैल, 196 । । 

अधिनियम 1957 की धारा 4 के अधीन 
( ii ) अधिसूचना का०मा० 3894, तारीख 

अधिसूचना तारीख 14- 3-1961 की 
22- 12- 1962 

प्रतिलिपि । 
( iii ) रामगढ़ ब्लाक 1 के बारे में उक्त एम्स घी - 2 . संलग्न सूची में वर्णित 2, 230 एकड़ पौर 
अधिनियम की धारा 12 के अधीन 

821 . 50 एकड़ माप की भूमि के 
कम्जा लेने से सम्बन्धित कागज । 

अर्जन को और दो कागजों के नक्शों 
( iv ) रामगढ़ ब्लाक 1 के बारे में का 

सहिप्त रामगढ़ खण्ड I और खण्ड II 
आ० 3894 तारीख 22- 12-1962 के 

में 150 5 एकड़ और 322 2 . 50 एकड़ 
बारे में जारी किया गया विधायक 

माप की भूमि में खान , खतवान, सुराम 
प्रादेश संम्या सी० 2- 20 ( 15)/ 62 , 

करने खोदमे और खोजने के अधिकार 
सारीख 22- 12- 1963 देखिए । 

को घोषित करते हुए , कोयला धारक 
( v ) अधिसूचना संख्या 3998, तारीख 

क्षेत्र ( मर्जन और विकास ) अधिनियम , 
21- 12- 1966 

1957 की धारा 9 (i ) के अधीन 

अधिसूचना तारीख 21- 12- 1966, का० 
( vi ) रामगढ़ ब्लाक ii और iii के बारे 

मा० 3998 मौर अधिसूचनामों में कुछ 
में उक्त अधिनियम की धारा 12 

संशोधन करते हुए का०मा० 634 तारीख 
के अन्तर्गत कब्जा लेने से सम्बन्धित 

18- 2- 1957 अधिसूचना 23 कागजों 
ब्लाक । 

और नक्शा 2 कागजों में । 
( 7 ) श्री मो०एन० शर्मा, प्रमीन द्वारा प्रभारी 
अधिकारी , रामगढ़ पी०एस०को एफ० 

एम बी - 3 . समरबेरा , कान्देर और सारैया गांवों में 
पाई पार० तारीख 14- 4-1973 

रामगढ़ खण्ड II में विस्तरण के रूप 
इसकी रसीव के साथ-साथ प्रस्तुत की 

में 121 एकड़ भूमि के बारे में कोयला 
गई । 

धारक क्षेत्र ( अर्जन और विकास ) 

अधिनियम , 1957 की धारा 9( i ) 
एक्स एन - 14 दुर्घटना स्थल की रूप-रेवा । 

के अधीन अधिसूचना का प्रा० 3400 

तारीख 27-11- 1973 की प्रति । 
II ---यूनाइटिषु कोल वर्क्स यूनियन की ओर से दायर किये गये 

एलप बी - 4 . . पूर्व बोकारो , पश्चिम काबोकारो , रामगढ़ 
एनस- यू । . . उप प्रायुक्त , हजारीबाग को संबोधित , श्री 

और करणपुरी कोयले क्षेत्र में सेंट्रल 
दुनित राम मोहदार उर्फ गोबिन्द महानो , 

डिविजन सी०एम०ए० लि . को कोयला 
मुखिया , ग्राम पंचायत , कोठर से पत्र 

खाने और कोयले के क्षेत्रों को दर्शाने 
सारीख 28- 2- 1975 

वाली मास्टर रूपरेखा । नक्शा तारीख 
एक्स ग्रु श्री पुरन राम साह , मनी भारत का 

6 - 3-1974 मालेखन संख्या पी०एल०/ 8485 
साम्यवादी दल , स्थानीय समिति पनात् 

एफम बी - 5 . धारा ( ) के अधीन अजिस को कोयला 
द्वारा जारी की गई पत्रिका दिनांक 1- 3- 75 

पधिनियम की धारा + पोर 7 के 

प्रधीन अधिसूचित और राष्ट्रीयकरण 
III - - खान सुरक्षा महा निदेशक की प्रोर से दायर किये गये । 

अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय 
एम डी - 1 . . प्रभारी अधिकारी , रामगढ़ पुलिस चौको / 

मुप्त कोयला खानों और कोयला क्षेत्रों 
गोमिया पुलिस चौकी को सम्बोधित , 

और गिडिह जिले में उनके रेतीले 
श्री इन्द्रजीत खोसला, खान सुरक्षा उप 

क्षेत्रों को दर्शाने वाली मास्टर रूप रेग्णा । 


एन 
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एक्स बी - 6 


एक्स बी - 7 . 


एक्स बी - 8 . 


एक्स बी - 9 . 


एक्स बी - 10 . 
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जिला खानन अधिकारी, हजारी माग को एक्स वी - 17 . . गोमिया पी०एस० में एफ० प्राई० आर० 
सम्बोधित, प्रबन्धक मेएल कोयला खान से प्राप्त 

की प्रति मामला तारीख 23- 2-1975 
पत्र संख्या प्रबन्धम / मेएल / 74/ 1186-96 , 

एक्स बी - 18 . . श्री पार० एस० सिंह, प्रभारी अधिकारी रामगढ़ 
तारीख 18- 4-1974 की प्रतिलिपि । 

पी० एस० द्वारा मेएल कोयला खान 
. जिला खनन अधिकारी हमारी बाग 

क्षेत्र, पी०एस० रामगढ़ में 23- 2-1975 
द्वारा 25- 5- 1974 को मुख्य न्यायिक 

को 02 . 00 घंटों पर रेफार्ड किया गया 
मजिस्ट्रेट हजारीबाग के समक्ष दायर किये 

चितरपुर गांव , पी०एस० रामगढ़, जि० 
गये दो प्रार्थना पत्रों और शिकायतों की 

हजारीबाग के विदेशी दुशाद चौकीदार 
प्रतियां । 

का मयान । 
1963 के मुकदमें संख्या 63 में मूल पक्षों एक्स बी - 19 . . गत किराये के भुगतान और अन्य फागजों 
वारा माननीय उच्च न्यायालय , पटना 

के बारे में उप मुख्य राजस्व , मैसर्स 
के समक्ष दायर की गई समझौता विविध 

एन० सी०डी०सी०लि० दरभंगा हाउस , 
अपील संख्या 9/ 65 की याचिका 

रांची को संबोधित, श्री सी०चतुर्वेदी, जिला 
सहित राज बल्लभ सिंह और युनियन 

खनन अधिकारी से पत्र संख्या 709/ एन० , 
आफ इंडिया , मैसर्स एन०सी०डी०सी० 

तारीख 6- 6- 1975 । 
लि० और अन्य के बीच हुए 1963 एक्स बी - 20 . . 1963 के 51 के मूल मुकदमें , अर्थात् 
की मुकदमें संख्या 51 में हुई समझौता 

1963 के 51 के पभों द्वारा माननीय 
गिरी की प्रति । 

उच्च न्यायालय , पटना के समक्ष दायर की 
. गिरिडिह जिले में अवैध कोयला खनन को 

गई 1965 की अपील संख्या 9 में समझौते 
रोकने के लिये जिला प्राधिकरणों , 

की याचिका के साथ संलग्न नक्शे की 
गिरिविह और हजारीबाग द्वारा की गई 

प्रति । 
कार्रवाई को दर्शाने वाले चार्ट । 

एक्स यी-- 21 . मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हजारीबाग के 
. मेएल कोलियरी की इंकलाइन संख्या 11क / 

न्यायालय के 1974 मामला संख्या 9 के 
110 के दुर्घटना स्थल और उसकी स्थिति 

प्रादेश पत की प्रमाणित प्रप्ति । 
को दर्शाने वाली रूपरेखा । 

[ सं० एन० 1 10 15/ 8/ 75-एम० ] 
. जिला खनन अधिकारी हजारीबाग को 

संबोधित श्री एस० सी० कुमार, प्रशासन 
निदेशक , मैसर्स एन०सी०डी०सी०लि० से 

New Delhi, the 23rd February , 1976 
पन्न तारीख 31-1- 1964 की संलग्नकों 

S . O . 1066 . - In pursuance of section 27 of the Mines Act , 
सहित प्रति । 

1952 ( 35 of 1952 ) , the Central Government hereby publishes 

the report submitted to it under sub - section ( 4 ) of section 
. जिला खनन अधिकारी , हजारीबाग 

24 of the said Act by the Court of Inquiry appointed under 

that section by the notification of tho Government of India 
संमोधित , श्री एच० एन० जोशी , उप -मुख्य in the Ministry of Labour No . S . O . 2397 dateo the 11th 

July , 1975 , to hold an inquiry into the causes of , and cir 
राजस्व , मैसर्स एन०सी०डी०सी० लि . 

cumstances attonding, the accident which occurred on 22nd 
से पत्र तारीख 4- 9- 1965 की संलग्नक 

February , 1975 while mining coal opposite Mael Colliery 

in District Giridih, State of Bihar . 
सहित प्रति । 

Report of the Court of inquiry into the causes and cil 

cumstances attending the accident which occurred 
. उप प्रायुक्त , हजारीदाग को संबोधित , श्री 

while mining coal opposite Mael Colliery in Dis 
एस० टी० राजा, प्रबन्ध निवेशक , एन० 

trict Giridih, State of Bihar on the 22nd February , 

1975 . 
सी०डी०सी०लि० से पत्र प्र० सं० एल० 
ए/ जी - XXXII / 7/ 64-6 1 5, तारीख 15/ 

The accident which is the subject matter of this inquiry 

took place on 22 - 2 - 1975 on the northern bank of the river 
20 मार्च, 1965 की प्रति । 

Damodar opposite tho Mael Collicry of the Coal Mines 

Authority of India I.td ., and the National Coal Develop 
. खान खोजने संबंधी शुल्क के कारण रु० 

ment Corporation (referred to bereafter a $ C . M . A . L . / 

N . C . D . C .) lying on the southern bank * The site of the 
2, 94, 460 , 43 के निक्षेप को दर्शाने accident falls in village Dhawaiya, P. S. Gomia , in district 

Giridih , Bihar State. The Mael Colliery lies in 
वाले कोषागार चालान संख्या 123, 

district 
Hazaribagh , the Damodar at this point forming the boun 
तारीख 24- 3- 1965 की प्रति । 

dary between the two districts. 

2 . The accident occurred in an out -crop of coal. Such 
. उप- आयुक्त के कक्ष , गिरिडिह में 2- 4- 1975 

out-crops occur at many points along thc Damodar and 
को हुई बैठक के कार्यवृत्त । 

other rivers and also in nearby places . The area forms 
. एन०सी०डी०सी०लि . के कार्यालय में 

When the inquiry was in progress , the C . M . A . L . and 

N. C . D . C . got merged into a new Organisation set up by 
27- 2- 1975 को रांची में हुई बैठक the Central Government, namely , the Coul India Ltd . In 
के कार्यवृत्त की प्रति । 

this report, however , I have preferred to retain the earlier 
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part of the sol- called Ramgarh Project of the N . C . D . C , which debris was nemoved and two dead bodies were recovered at 
comprises four blocks numbered as Blocks I to IV. Dhu the site of the accident, one cuch on the 27th and 28th . 
wuiya village falls in Block 11 while Mael Coliery is in Meanwhile , on the 26th , a report was received of the re 
Block IV . The topography of the area is gently unaulating covery of three decomposed bodies of women buried in the 
with the Damodar being the main drainage for the coal sand on the river bank a kilometer upstream . All the live 
field . Detailed prospecting has been carried out by the dead bodies were taken over by Thc Police and sent to the 
Geological Survey of India , the Indian Bureau of Mines Government Hospital at Hazaribagh . After post-morten , they 
and N . C . D . C . A number of conl seers for mining have were disposed of; there were no claimants and none of the 
been identified , containing medium coking coal, suitable , bodics could be identified . 
after washing , for use in the blast Cuinace . 

8 . I must at this stage say something about the origin 
3. The Court held four meetings . The first onc, held und growth of illegal coal mining in this area ; possibly the 
at Dhanbad on 5 - 8 - 1975 was it preliminary meeting designed samc woulu apply to other areas where this practice has 
to settle procedures . The Court visited the area of the cropped up. Such mining appears to be largely confined 
accident the next day but was unable to reach the spot to out- crops of coal, especially on the river banks of rivers 
because of the conditions in the river . The second and like the Damodar in this instance , and to other areas where 
third meetings were held at Ranchi ( 16th to 18th September ) scams Occur under a thin Over -burden . Several factors ap 
and Dhanbad (24th October ) to record cvidencc . Finally , pear to be responsible for the origin of this practice in 
the Court visited the site of the accident on the 13th recent years and, in particular, after the nationalisation of 
November and heard argunients on behalf of the parties thc coal industry in 1973 . The virtual inability of any 
the next day at Dhanbad . 

private parties to take up coal-mining after nationalisation 

of the industry led to surreptitious mining of coal wherever 
4 . Three parties appeared before the Court in response possible . This was particularly so in out -of -the -way , inac 
to the public notice issued and filed written statements, and cessible places where illegal mining was not easily detected 
examined witnesses . These arc ( 1 ) C . M . A .L . / N . C . D . C ., and , when detected , coud not be easily stopped. In this 
( 2 ) the District Administration , Giridih , and ( 3 ) the United particular case , for instance , the village Dhuwaiya is , for all 
Coal Workers Union , Bhurkunda. The first party exa purposes, difficult of access from the northern side of the 
mined , three witnesses, the second five and the third four . In Damodar ; it can be reached only from the southern bank , 
addition , three witnesses summoned by the Court were exa but only in those parts of the year when the conditions make 
mined , as also one on behalf of the Directorate -General of it possible to cross the river near Mael Colliery . Even the 
Mines Safety . A list of the witnesses examined and of the passage to the Mael Colliery is rather clifficult, having regard 
exhibits filed is shown in Annexures I and II respectively to the nature of the terrain , as we found during our journey 
of this Report. 

to the place . 


5 . An area of nearly 15 ,000 acres of coal-bearing fund 
forming Blocks 1 – IV of thc Ramgarh Project, was notificd 
under section 4 of the Coat Bearing Areas ( Acquisition and 
Development) Act, 1957 by a Notification dated 13- 4 - 1961 
of the Central Government. Of this , an arca of only 2 , 510 
acres was notified under section 7 , followed by further Noti 
fication under section 9 of the Act, on 22 - 12 - 1962. Pursuant 
to these Notifications, the Central Government obtained pos 
session of the acquired area of 2 ,510 acres in 1963. There 
after , the Central Government vested this area in the 
N . C . D . C . by an Oraer dated 18 - 2 - 1963 issued under section 
12 of the Act. This arcu forms Block 1 of of the Ramgarh 
Project. Arcas forming Blocks II and III of the Project, 
although included in the Notifications under Section 4 and 
section 9 referred to above, were taken possession of by 
the Central Government under section 12 only on 30 - 5 - 1975 
( i. e. over threc months after the accident) . The area in 
Block IV which includes thc Muel Colliçry on the southern 
hank of the river, although included in the Notification under 
section 4 , was actually acquired by the Central Government 
under another Act, namely , the Coal Mines (Nationalisa 
tion ) Act, 1973 . 


9 . Another factor which must have contributed to the 
growth of the practice was the considerable increase in coal 
prices followiny nationalisation . Coal mining having be 
come virtually a Stale monopoly , workers who could not 
obtain employment in the Statc coul mincs reverted very 
easily to inining in unlicensed places. Unscrupulous and 
law - breaking elements were undoubtedly quick to take advan 
tage of the situation . Wherever possible , they had recourse 
to easy mining - easy in the sense that very little capital 
investment is required , but from the national point of view , 
very wasteful and dangerous mining also . Faced with 110 
cmployment, workers were driven to take part in such illegal 
practices in spite of the low wages paid . A number of 
witnesses appeared belore ine and testified to the spread of 
illegal mining at many places in Hazaribagh and Giridih 
districts along the banks of Damodar and its tributary Vera . 

They have spoken of hundreds of workers taking part ; the 
number may contain an element of exaggeration but there 
scems little cloubt that the practice spread to many places . 
Without obtaining a prospecting license or a mining lensc 
or other authorisation or permission required under the va 
rious laws on coal mining , persons set themselves up as 
owners of out- crops of coal and these places attracted the 
unemployed labous from the surrounding villages . From 
the evidence tendered before me it would appear that work 
crs paid a loyalty of 2 annas to 4 annas per basket of 
coal which they cut and removed ; this coal they transported 
to nearby places for sale . The sharp increase in the prices 
of coal in the nationalisca mines would no doubt have made 
it possible to find a market for this coal which was sold 
at much lower prices. 


6 .1 shall in due course go into some of the legal 25 
pects and effects of the various Notifications referred to 
above. I shall first make a brief mention of the accident 
on the northern bank on 22 -2 - 1975 and of subsequent deve 
lopments immediately thereafter . So far as the Police are 
concerned, the first record is dated 23 - 2 - 1975 in the shape 
of a report given to Gomia P . S . by a Chowkicar named 
Bideshi Dushud of Chitarpur villagc; according to this , the 
accident took place at 9 A . M . on thc 22nd . The parallel 
record is the report made by the Arca General 
Manager ( A . G .M . ) of the N . C .D . C . to thc Ramgarh 
P . S . on the 22ncl. The A . G .M . was on a visit to the 
Mael Colliery of the N . C .D . C . that very afternoon and 
had then heard of an accident caused by roof - collapse in 
an illegal working of coal on the opposite bank . The tele 
phone lines being out of order the A . G . M . Proceca cd im 
mediately to Huzuribagh and informed the Deputy Com 
missioner in person and, as advised by the latter, lodged u 
formal report with the Sub - Iuspector of Runyith V . S . 
( Annexure III of the Written Statement filed by the 
N . C . D . C . ) . 


10 . From the material before me it is clear that unlicensed 
mining of coal in this area started soon after nationalisa 
tion . There are a number of letters written by officials of 
N . C .D . C . going back to November 1973 in which such cases 
have been cited ; there are also references to unauthorised 
transport of such coal. These letters were addressed to the 
District Authorities of Hazaribagh and Giridih and to the 
officers incharge of the Police Stations at Ramgarh , Gomia 
and other places. It is interesting and significant that in 
it letter written on the 10th Noveinber. 1973 , tfic Manager 
of the Macl Collicry of the N . C .D . C . informed the District 
Mining Officer , Hazaribagh , that the river - bed quarry op 
posite the Mael Colliery was being worked for coal. The 
letter addeá " These places have becomc very dangerous due 
to over- handing and accident in apprehended any ine" , and 
concluded with a request for timely preventive action to 
stop such practices . On the 24th March , 1974 . the Manager 
of the Mael Collicry addressed the officer incharge of the 
Ramgarh Police Station about illegal transport of coal in 
the area . On the 18th April 1974 he wrote aguin to the 


7 . The next day i.e . 23- 2 - 1975 , the Joint Director of 
Mines Safety , Ranchi and various officers of the State Gov 
erminent including the Police , visited the area, The Deputy 
Commissioner and Superintendent of Police , Giridih part 
a visit on 27 -2 - 1975 . Rescue / recovery operations were 
started on 23 - 2 - 1975 and continued till the 28th in the 
course of which blasting had to be resorted to ; a lot of 


1264 THĘ GAZETTE OF INDIA : MARCH 13 , 1976 / PHALGUNA 23 , 1897 

[ PART 11 - - 
- - - -- -- - - 

- - - - - 
. - - 

-- - - 
District Mining Officer, Hazaribagh about illegal extraction are concerned , the N . C . D . C . was not put in possession of 
of coal in Mouzat Dhawaiya on the northern bank of the the areas by the Central Government. As mentioned in 
Damodar and opposite the Macl Collicry workings on the para 5 above, the Central Government acquired possession 
southern banh . Unauthorised mining 2014 transport of coal of these areas only on 30 - 5 - 1973 and such possession has 
figures in scveral other letters written by officers of Muel not yet been vested in the N . C . D . C . by an Order under 
Colliery and the Sirka Colliçry , in letters addressed to the section 11. Thus, the N . C . D . C . was in no way concerned 
Deputy Commissioner, Hazaribagh by the Area General with Blocks II and jil, and since Dhawaiya village of Dis 
Manager of the N . C . D . C . and the Sub - Area Manager of the trict Giridih falls in Block II, it can in n sense be argued 
Sirka Group. 

that the N . C . D . C . had any sort of right or liability , whether 

de facto or de jure , over the place where the accident took 
11 . The evidence tendered by the District Mining Officer, place , N . C .D . C s only interest in this matter , according to 
Giridih largely conliring the prevalence of illegal mining them , lay in their being neighbour s to the site of the 
practicc in the Arca. According to him , such complaints accident, of being one of the first agencies to become aware 
received by him were promptly investigated by him as well of the accidcot and reporting it to the District Authorities 
us by the Police Authorities and criminal prosecutions have and , thereafter , or rendering such assistance as lay in their 
been launched to which he has cited two instances. We Capacity in carrying out the rescue operations . 
thuis know something of the background of the conditions 
and circumstances in which an accident occurred in Dhawaiyal 15 . It is further urged on behalf of the N . C . D . C . that 
village on the 22nd February , 1975 , in an out- crop of coul being a responsible organisation concerned with the preven 
on the bank of the river . 

tion of illegal mining in the area , they had no several oc 

casions reported to the various authorities on the prevalance 
12 . Knowledge of this practice led to action on the part of illegal mining in areas outside their lcase -hold and had 
of the District Authorities and by N . C . D . C . s stall as well. consistently taken or assisted in the taking of steps to pre 
We have before us cviacnce to show that the District Autho vent such practices. 
ritics connected with mining and with the administration 
of law and order bestirred themselves to stop the practice ; 

16 . The case of the Bihar Government, as presentea by 
there were at Icast two important meetings held by the Com the District Authorities of Giridih , is that the place of acci 
missioner of the Hazaribagh Division , one on the 26th June dent ſell very much within the area acquired (by the Cen 
1974 and the other on the 24th December , 1974 . Several tral Governinent) and the authorities of the N . C . D . C . did 
remedial and preventive steps were considered in these mcet not take any ellective steps to stop such illegal mining und , 
ings; among them those centering on the establishment of strangely enough , no information about such illegul mining 
check posts at crucial points in the area to put a curb particularly in village Dhawaiya , was ever given or sent to 
on transport of coal. In order to suppress illegal inining the District Authorities of Giridih though it was known that 
i.e . mining without obtaining any mining leuse or other the area falling north of the Damodar river falls within the 
permission requirca under the various laws, surprise raids District of Giridih . Information about some illegal mining 
were recommended under the leadership of the Magisterial in Sambrabera and Kander (Gidhaniu ) within aistrict Giridih 
and Police authorities as well as officers of the Directorate was received by the District Authorities, Giridih and all such 
General of Mines Safety and the District Mining Officers . mining operations were promptly , firmly and effectively check 
As a long-term measure to meet this menace , suggestions ed and stopped by the magistracy and the Police . Local 
were made for the stricter enforcement of the vurious laws villagers had started cxtraction of coal from the place of 
bearing on coal mining through more rigorous recouse to acciácnt; this was known to the officials . staff and security 
criminal prosccution and various administrative measures. It guards of N . C . D . C . working in the Mael Colliery , but the 
is the case of the District Mining Officer, Giridih that the N . C . D . C . did not take any steps to stop the same themselves, 
action taken by him and the Police in several cases proved nor did they inform the local authorities and the Police of 
effective and put a stop to the practice , 

such illegal inining within the acquired area for rcilsony best 

known to them . They <lid not also take any action to start 
13 . There has been a good deal of argument beforç mic their own mining operations within the acquired areas. “ By 
about the responsibility and liability of the C . M . A . L . N . C . D . C . starting their mining Operations within the acquired area 
for the accident. To appreciate ihis fully I shall first refer including the place of accident, all illegal mining operations 
to the relevant provisions of the Coul-bearing Areas (AC relating to the present accicient could have been automa 
quisition & Development) Act, 1957 of which I have already tically checked and stopped effectively " . 
made a mention in para 5 above The preamble of the 
Act describes the Act as intended " lo establish in the eco 

17 . Thus , according to the Bihar Government, ( 1 ) the 
nomic interest of India greater public control over the coal 

sitc of accident fell within the area acquired by the N . C . D . C . 
mining industry and its development by providing for the 
acquisition by the State of unworked lana containing or 

( 2 ) although aware of illegal mining at the site , the N . C . D . C . 

staff and authorities did not report it to the District Autho 
likely to contiin coal deposits or of rights in or over 

ritics of Giridih ; neither did they take any action them 
such land , for the extinguishment and modification of such 
rights accruing by virtue of any agreement, lease , license 

selves to stop such mining , and ( 3 ) the acciuent could huve 

been avoided if the N . C . D . C . had started their own mining 
or otherwise " . Under Section 4 of the Act, the Central 

operations within the acquired area . 
Government may, by notification in the official gazette , give 
notice of its intention to prospect for coal in land where 
coal is likely to be obtained . If the Central Government 18 . These propositions do not sccm to bear much scrutiny . 
is satisfied , after prospecting, that coal is obtainable , it may. lu the first place , although the Notification under section 
by notification under Section 7 , give notice of its intention 9 acquiring the lands in Block 1 ( in which Dhawaiya 
to acquire the whole or part of the land . After considering village is included ) had been issued on 2 . 12 - 1966 , the Cen 
objections under section 8 , the Central Government may, under tral Government had not acquired possession of these lands 
section 9 , issue a declaration of acquisition . On the public till May 1975 . I shall presently come to the distinction 
cation of such declaration , the land shall, lader section 10 , sought to be drawn between acquisition under section 10 
vest absolutely in the Central Government. Under Section and taking possession under section 12, but the further point 
11, the Central Government may direct that the land, instead to nole is that at no time had the lands been vested in 
of vesting in the Central Government under section 10, shall the N . C .D . C . under section 11 . Thus. in so sense can it 
vest in a Government company. And finally , under Sec he urged that the site in Dhawaiya village fell in the area 
tion 12 , the Competent Authority inay require any person acquired by the N . C . D . C . Reliance is sought to be placed 
in possession of any land acquired under the Act to sur on & compromise petition filed before the Bihar High Court 
render or cleliver possession of the land , and if such person in 1966 ( in which the N . C .D . C . und the Central Govern 
refuses, the Conpetent Authority may cntcr upon and lake ment were parties ) and certain letters written by the N . C . D . C . 
possession of the land and for that purpose may use or to the District Authorities to show that the N . C .D . C . was 
cause to be used such force as may be necessary . 

in possession of the Dhawuiva lands long before the acci 

dent took place . In my opinion , 10 such inference follows. 
14 . Now the case of the C . M . A . L . / N . C . D . C . is this . The responsibility or liability of the N . C .D . C . is not in any 
Admittedly , an areil of 2 , 510 acres falling in Block I which way attracted . 
had been notified carlier under section 4 was acquired under 
section 9 on 29 - 12 - 1962 ; possession of this was taken over 19 . It is cqually difficult to sustain the second roint urged 
by the Central Government in early 1963; on 18 - 12 - 1963, against the N . C . D . C . As I have already mentioned , the 
by virtue of Order under Section 11, thc arcu was yested N . C . D . C . made several attempts to keep the authorities in 
in thc N . C .D . C . However , so far as Blocks II and III formed of illegal mining going on in the vicinity of the 
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N . C . D . C . area . As a matter of fact, the site opposite the in a particular casc. If these requirements cannot be ful 
Mael Colliery has been specifically mentioned in at least two filled , the respective sections in thc Act should be l eviewed 
of the letters which the Manduct of Mic1 Colliery of und amended to the extent 110ccsarv 11 I woull bring 
N . C . D . C . wrote to the District Authorities of Giriuih . "That this suggestion to the notice of the Cential Government. In 
one of the letters , the one dated the 10th November , 1973 , my opinion , the somewhat nebulous position regarding the 
was addressed to the District Mining Officer of Hazaribagh , rights over the piece of land acquired in Dhawaiya village and 
rather than of Giridih , is not a matter ofmuch significance. The of the party or agency responsible for preventing illegal 
mining district of Giridih was created only in November mining therein have been partly responsible for the spread 
1972 and till that date the arca of Dhawaiya fell within of illegal mining in the area . 
the jurisdiction of the District Mining Ollicer of Hazaribagh ; 
it is also in cviuence that the office of the new clistrict 

22 . We visited the site of the accident on 13-11- 1975 , 
continued to be located at Hazaribagh till about the end 

crossing the Damodar from the southern bank near the Mael 
of 1973. Onc would normally and lousonably cxpect a 

Colliery . The VII top seam of Ramgarh block is exposed 
letter written to the Hazaribagh Ollicer to have been passed 

along the north bank of the river here for a distance of 
on to the officer in charge of the newly crented mining dis 

about 150 m . This yeam dipping north -wards is about 
trict of Giridih . That such a letter was written by the 

9 m . thick and is covered by sandstone, 4 - 5 m . in 
Manager of Mael Colliery in November 1973 admits of 

thickness with the usual top -soil capping. The sandstone is 
no dobut. As regards the point that the N . C . D . C . madc 

partly weathered , jointed and broken up into large -sized 
no attempt to stop the illegal mining, it may be asked whe 

blocks (some even upto 6m x 2m x 1 . 5m in size ) which 
ther they had any title , or duly or power to do so the 

lie on top of the bank in any overhanging position at some 
arca fell outside their leasc -hold . As a responsible Govern 

places. The upper part of the bank comprising the top part 
ment Company one would expect them to inform the autho 

of the coal seam and the sandstone capping is almost vortical. 
rities of what was going on the other hank Opposite the 

The lower part consists of the rest of the coal serum 
Mael Colliery , and this they did . All That can be said 

and 

fallen debris of sandstone containing blocks of various sizes 
is that they could have pursued the matter more energeli 

sloping down to the water level. The debris also havo 
cally , knowing Full well that the land has been acquired 

intercalated portions of sand deposited by the river. The 
by the Central Government and that as a Government Com 

extent to which the coal seam is exposed on the bank de 
puny ( in whom it was most likely the land would be sooner 

nends on the water level in the river and the height to 
or later vested ) it was up to them to safcguard the Gov 

which the debris has covered the seam . 
ernment interest . 

23 . We found the site of the accident almost fully covered 
20 . The third point urged against the N . C . D . C . lacks subs up by debris of sandstone blocks and some quantity of 
tance . It is putently unrealistic to say that the N . C . D . C . 

river yand . Some coal excavated from the VIl top scan was 
should lose no time in starting mining operations in all 

found at the site of thc acciclent; this appears to have becn 
the arcas acquired by them . Mining, 25 practised by 21 cxcavatca after the food waters of the recent monsoon had 
organisation like the N . C . D . C ., is preceded by a great veal of 

receded . 
planning in the shape of feasibility reports and detailed pro 
ject reports. The project has to be integrated into the 24 . From the evidence tendered before the court , it would 
comprehensive mining Opcrations of the organisation and appear that the accident was caused by fall of overburden 
should also fit into the over -all plan of the Central Gov at the entrance of a gallery driven about 6 m , into coal out 
ernment for the production and distribution of coal in the crop . There was an adjoining gallery with an interconnection 
country as a whole . There may be many other placcs bc between the two ; the rib pillar appears to have been quito 
sides the site of accident in Dhawaiya village which woulu narrow . 
need to be taken up for coal raising, but inevitably there 
will be an order of priority ; it would be impossiblc , having 

25 . The rescue personnel who entered the galleries after 
regard to the imperatives of planned mining and the limita The recovery of the dead bodies have reported that there 
lions and resources and trained man -power , to undertaking 

was no fall of roof in the gallery and the inter -connection ; 
mining simultaneously in all arcas acquired , 

the full had occurred at the entrance . The two deud bodies 
recovered from the sitc were reported to be found buried 

under the fallen debris about half a meter outside the entrance 
21. There is an interesting and important point which I 
should like to 

to the gallery . 
pose of arising out of the submissions 
made by the N . C . D . C . and the Bihu." Government. Section 

26 . When we examined the gallery only about 150 
10 ( 1 ) of the Act lays down that on the publication of the 
declaration under section 9 , the land shall vest absolutely 

200 mm x 1 . 5 m width of the top part of the gallery 
in the Central Government. free from all encumbranccs. 

at the entrance was open . The rest was covered with debris 
Section 12 provides for taking over possession of the land 

of coal and sandstone blocks. The roof of the gallery at 
So acquired . What would be the position with regard 10 

the cntrance was intact. 
rights over the land during the interval between acquisition 
under Section 10 ( 1 ) and taking possession under section 12 ? 

27 . 11 would appear that the two persons whose bodics 
The question has an important practical import in the event 

were recovered were perhaps cnguged in cutting coal near 
of the interval being a long onc, as in this case , extending 

the entrance and were trapped under the falling stone . Safe 
over several years. During this period , who would be res mining practice requires the bank 10 be sloped and stepped . 
ponsible for keeping the acquired area free from unlicensed 

to prevent fall of overburden ; this precaution , necdless to 
and illegal mining . The ultimate responsibility rests, no say, was never taken here. The vertical face of the bank 
doubt on the law enforcement agency of the State Govern 

togсther with overlying large loose blocks of sandstonc niust 
ment, but whose is the primary responsibility ? Clearly , it 

have led to the fall of overburden causing the death of 
is not that of the State Government since its rights have workers who were directly citlight and crushed underneath 
been acquired by the Central Government. It is not, in 
this case , that of the N . C . D . C ., as no action under section 
11 ( 1 ) has been taken by the Centrni Government. It is 

28 . How many persons lost their lives in the accident ? 
not that of any person to whom a mining lease may have 

There were reports that as many as 40 persons were killed 
heen kranted by the State Government, since wcier section 
10 ( 2 ) such mining lease stands automatically cancelled . We 

but these estimates are wildly exaggerated . The only reliable 
are thus left with only the Central Government and , in my 

cvidence before me shows thut two dead bodies were recover 
opinion , the responsibility tests with the Central Governnient 

cd at the site of the accident in the rescuic operations 

undertaken on the 27th and 28th February and that in ad 
notwithstanding the interpretations that may be put on 
sections 10 ( 1 ) and 12 rend together . Indeed , such a rouding, 

dition , the bodies of three wonien . buried in the sand about 
carried to its logical conclusion , can create a legal vacuum , 

one kilometre upstream of the site were also found at the 
the kind of situation in which it becomes no one s res 

same time. All these five bodies were taken over by tho 
ponsibility to keep a watchful eye on the acquired 

Police and according to the Sub -Inspector incharge of Gomia 

lancl 
with a vicw to prevent illegal mining. Ideally , taking over 

Station , the boilies could not be identified and there were no 
possession should be simulianeous with , or should follow 

claimants. 
very soon after , the declaration under section 9 ; similarly 
there should he no time-lag in transferring the rights over 

29 . Some of the witnesses speak of four dead bodies 
the land to a Government Company under section 11 ( 1 ) having been recovered at the site of the accident. I would 
if such indeed is the intention of the Central Government remark that rescue operations were undertaken only on the 
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23rd , It is difilcult to say now whether before this Jate , 

34 . The above-mentioned Acts provide for appropriate 
that is, on the 22nd itself, villagers had searched for dead penaltics. For instance , contravention of section 4 of the 
bodies at the site and recovered any, cxcept perhaps the Mines & Minerals (Regulation & Development ) Act is plinisli 
three dead bodies found in the sands upstream , and two able with imprisonment for a term which may extend to one 
others reportedly taken to Chitarpur . As the whole operation year or with finc upto Rs. 5, 000 or with both , Contravention 
was illegal there is an understandable reluctance on the part of scctions 16 and 17 of the Mines Act, is similarly 
of the villagers to be anything more than vague in what ihey punishable , under sections 73 and 69, with imprisonment or 
say. A witness produced by the United Coal Workers Union line or with both . 
and belonging to nearby Honeh village says that three women 
of his village , whom he has named ( Sumitra Kumari, daughter 

35. Having regard to the circumstances in which the accident 
of Gajjy Karmali, Pran Kumari Devi, wife of Rati Karmali 

took place , I consider it incumbent on me to make some 
and Pato Kumari, daughter of Gafur Mahato ) , were killed 

recommendations for preventing such illegal mining taking 
in the accident, although he adds that the three dead bodies 

place in future . 
were not recovered and did not become available ; possibly 

I will assume that after the nationalisation 

of all existing coal mines in 1973 ( but for a few exceptions ) 
the reference is to the three bodies buried in the sand up it is Government s policy that in future coal mining will be 
strean of the site of accident. The Mukhiya of Dhawaiya 

undertaken only the public sector . 
villayc has deposed to the death of two persons, whom he 
hus named , ( Chaito Mahato and Andha Karmali ) both com 

36 . Two categorics of coal-bearing lands could be consi 
ing from Dhawaiya . The Mukhiya of adjoining Cbitarpur dered . The first one relates to lands acquired under the 
village has spoken of 4 dead borlies having been recovered 

Coul Bearing Arcas cquisition & Development) Act of 1957 . 
two belonging to persons of his village and two to Honeh 

After such acquisition the lands vest either in the Central 
village. He has named the persons of his village , both women 

Governinent or in a Government Company to whom the 
(Millia , daughter of Ladu Chaudhury and Nirua , wife of Central Government transfers such rights under section 11 
Mahesh Chaudhury ) . He has added that all the four dead of the Act. If the lands vest in the Central Government, 
bodies were taken away by the relatives of the deceased . 

the primary responsibility for preventing illegal mining in 

the aren rests with the Central Goveromont. Such responsi 
30 . Taking into account the statements made by many of 

bility should not be allowed to be obscured by delay in 
the witnesses I can only conclude that probably seven per 

taking over possession under section 12 , nor by similar delay 
sons lost their lives , two men and live women , although only 

in issuing orders under section 11 vesting the land in a Govern 
five dead bodies were recovered . Probably , ( this is only a 

ment Company . It is such delay , As I have mentioned in 
surmise ) the bodies of the men belong to Dhawaiya village 

para 21 above , which creates a kind of legal vacuum which 
and of the women to Honch . Beyond this it is not possible 

is exploited by unscrupulous elements . That is why I have 
to say anything which is definite or is substantiated by reli 

made the recommendation in para 21 that there should be 
able evidence . As names of persons who are alleged to a minimum of time- lag between ncquisition and taking over 
have been killed have been mentioned before me, the Police 

rossession and similarly between acquisition and vesting of 
and the Magistracy could perhaps make enquiries to ascertain land in a Government Company. The Central Government 
the truth or correctness of the statements . 

can exercise effective control over the area only through an 

organisation , like the Government Company, which operates 
31. As I have mentioned in para 12 above, measures to in the area . It is cssential that the Company s responsibility 
check the linlicensed mining and transport of coal in this for preventing illegal mining should commence at the earliest 
aren were discussed at two mçctings held by the Commis 

possible point of time. 
sioner of Hazaribagh Division on 26 -6 - 1974 and 24- 12 - 1974 . 
The main suggestions agreed to at the former meeting related 
to the prompt taking of legal, penal action in cases of raising 

37 . Once the Government Company is seized of the matter 
and despatch of coal without industrial license and opening it should lose no time in clearly demarcating the area , by 
permission ; there was also : recommendation that such col planting of suitable boundary stones , and then instituting 
lierics should be nationalised by the Central Government suitable measures for inspection and supervision . This will 
and that pending nationalisation the private lesses should bo he necessary in remote and inaccessible areas , since it is 
given facilities for working the area by expeditious grant of precisely here that the langer of illegal mining exists. The 
industrial licencc , opening permission and grade certificates , location of such vulnerable points should not ordinarily pre 
The point of the recommendation was that it would solve the sent difficulty : the area would havo been acquired after 
immediate problem of ensuring regular employment to adequate prospecting and the geographical features and con 
labourer and stuff and stroothen the way to eventual nationa tours , us also the ronds and other communications running 
lisation 

through the area would have come within tho konwledge of 

the Central Government and the Government Company by 
32 . The ineasures recommended at the second meeting were 

the timc acquisition is completed . Mining Engineers would 

be aware of the areas where the coal scam occurs . either 
somewhat more comprehensive in scope . They related to 
( 1 ) sctting up of check - poyts , suitably manned by C .M . A . L . 

underground or as out- crop, and such points should be sub 
staff and the police , to curb illegal truck transport of coal, 

jected to close and rigorous watch, through a system of 
( 2 ) stopping of illegal coal mining by carrying out surprise 

periodical inspection which is not left wholly to the subordi 
raids under the leadership of the Deputy Cominissioner, ac 

nato stall . By these means attempts ut illegal mining could 
companied by the Police and with the officers of the D . G .M . S . 

be discovered in time and nipped in the bud . 
and the C .M . A . J.. closely associated . It was also recom 
mended that all laws bearing on coal mining should be 

38 . The second category relates to lands over which Stalo 
strictly enforced with a view to punish illegal mining, 

Governments grant prospecting licences or mining leases to 

private parties. If the assuinption mentioned by me in para 
33 . Before making my recommendations clesigned to prevent 35 is correct, I take it that there will be no such leases 
and , where necessary , curb illegal niining of coal, I shall granted in future . In regard to Icases already granted rights 
summarise the relevant provisions in the various Acts bearing over such lands should he acquired under the Act of 1957. 
on coal mining . In the first place , before However, if this is not considered desirable or feasible , all 
a person opens or work a coal mine. he the authorities concerned with coal mining operations should 
shall obtain a valid mining Icase from the State keep an alcit eye on the progress of the private party s plans 
Government under section 4 of the Mines & Minerals (Rcgu for coal- raising. The various nieces of legislation bcaring 
lations & Development ) Act, 1957 . He shall in addition , on this have been indicated by me in para 33 above . Brieflv , 
Appoint a manager for the mincinder section 17 of the the authoritics are ( 1 ) the State Government, as represented 
Mines Act, 1952 . Under Section 16 , the owner , agent or by the Director or Mines or other comparable authority , and 
manager of a mine shall, before the commencement of any ( 2 ) Central Government, as represented by the Director 
mining operations, give to the Chief Inspector of Mincs , General of Mines Safety and the authorities specified under 
Indian Bureau of Mines and the District Magistrate of the The Coal Mines ( Conservation & Safety ) Rules , 1954, the 
district in which the mine is situated , potice in writing in Essential Commodities Act und the Industries ( Development 
the prescribed form . He shall further give notice of opening & Regulation ) Act. Since the essential first step to mining 
under Rule 39 ( 1 ) of the Coal Mines ( Conservation and is the grant of a mining lease, it seems necessary that the 
Safety ) Rules , 1954 , obtain permission as required under State Government, when it grants a mining lease , informg 
section 3 of the Exsential Commodities Act, 1955 and finally , all the other anthorities mentioned above . so that they can . 
obtain a licence under section 11 of the Industrial ( Develop severally or jointly . kecp an eye on the activities of the lessec 
ment and Regulation ) Act, 

and initiate suitable legal measures whenever infractions of 
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any of the laws are feared or are discovered . Where no action under sections 11 and 12 should be as stort 15 pcs 
mining has been undertaken within a rcasonable period after 

sible ; idcally , acquisition should be simultancous with taking 
the giant of mining lease , the cancellation of the lease should 

over possession and transfer to a Giovernment Company . 
be considered by the State Government. 

(Para 21 ) . 

( 2 ) The Government Company, as soon as the land is 
39 . The penalties for such infractions are fairly stringent 

vested in il, should clearly lemarcate the area and institute 
and can be made more deterrent by prompt and rigorous 

measures for regular inspection and supervision in order lo 
enforcement of the various Acts . I found that in regard 

prevent illegal mining ( Para 37 ) . 
to instances of illegal mining in this area cases which had 
been instituted by the District Mining authorities over all 

( 3 ) Rights over lands covered by existing mining leuses 
year or more ago had not been effectively followed up . Com granted to private parties may be acquired under the 1957 
plaints had been ſiled in the Courts of Magistrates, but there Act. (Para 38 ) . 
has been serious celay in securing the appearance of the 
accused in Court and in commencing the hearing. Enforce 

(4 ) If such acquisition is not considered desirable on 
ment of the law does not consist in merely launching a prose feasible , the State Government should immediately inform all 
cution . The law will be observed and respected only if the the concerned authorities of the Central Government about 
penalties written into it are ellectively cnforced . Courts should such leases . The progress of mining Operations in the areas 
be moved to award deterrent penalties . 

should be periodically reviewed by these authorities . ( Paru 


38 ). 


40 . In all such vulnerable areas, legal measures will have 
to go hand in hand with suitable administrative seps. The two 
are indeed closely intcr-twined and should be closely co -ordi 
nated . I can only recommend that the decisions reached at the 
two meetings held by the Commissioner of Hazaribagh Division 
(and referred to in paras 12 , 31 and 32 above ) should be 
cffectively implemented . Wherever there is transport of coal 
obtained from illegal workings, there should be a systemul 
check -posts for control, the points being manned by suitably 
cmpowered officers of the State Government. The merc fact 
that coal has been obtained from an area under a proper 
and valid mining leasc does not make the operation fully 
legal if other legal enactments bearing on coal mining have 
not been fulfilled. Similarly , surprise raids jointly organised 
by the Magistracy, the Police, the Mining authorities and 
the officers of the C .M . A . L . / N . C . D . C . have succeeded in 
putting an end to illegal mining practices in this area in 
the past ; this much is in evidence in the material produced 
belure . However , it also appears that as soon as such precau 
lions and preventive measures were relaxed , there was a 
revival of the practice. It is significant that at the very spot 
where the present accident took place in February 1975, the 
District Mining Officer, Hazaribagh had discovered illegal 
mining going on in May 1974 ; his visit to the place and 
the steps he took thercafter hact led to a cessation of mining. 
This only brings out the need for continuous and constant 
vigil. 


( 5 ) There should be prompt and vigorous entorcement of 
the various laws hearing on coal-mining. Contravention of 
the law should be visited with prompt criminal prosccution 
and Courts should be moved to award deterrent penaltics . 
( Para 39 ) . 

(6 ) Surprise raids organised jointly by the Magistracy , the 
Police and the District Mining Authorities and with the 
assistance and co - operation of the C . M . A . L . / N . C . D . C . should 
be carried out in viilnerable areas at regular intervals . ( Para 
40 ) . 

( 7 ) Check - posts at suitable points should be sct up 10 
prevent unauthorised transport of illegally mined coal, ( rara 
40 ) . 


43 . Achnowledgements : 

I wish 10 express my thanks to the four Assessors with 
whom I was privileged to be associated in this Inquiry . 
Their widle knowledge and experience were readily made 
available to me on all occasions and I have greatly valued 
their assistance and advice . 


I am also thankful to Messis. Hindustan Steel I. td ., Ranchi 
and the President of the Indian Coal Mincs Rescue Stations 
Committee , Dhansar for kindly sparing accommodation of 
Ranchi and Dhansus respectively for sittings of the Court. I 
should also mention my gratitude to the authorities of The 
N . C . D . C . ( now the Central Coalfields Ltd . ) for the excellent 
arrangements made by them for crossing the Daniodar during 
Our visit to the site of the accidcut on the 13th Noveinber 
and for much other help at the time. 


41. I have observed in pura 9 that one of the reasons 
for illegal mining of coal in the area is the wide difference 
between the prices of coal mined by the C .M . A .L . / N . C . D . C . 
and that obtained from illegally mined out- crops . This in 
centive , such as it is , should be steadily undermined by keep 
ing the prices of coal for domestic consumption and brich 
burning ( the niain purposes for which illegally -mined coal is 
ised ) at a reasonably low level. It is interesting to notc 
That prices of soft coke were exempted from the increase 
in coal prices recently announced by the Government . 


Finally , I would like to record my appreciation of the 
prompt and efficient service rendered by Shri Sohan Lall. 
Assistant Secretary of the Court, at all stages of the Inquiry . 


42. I proceed to summarisc my main findings and recon 
mendations : 


Sd / 
( P . M . Nayak ) 
Court of (! quiry 


We agree with the above Resort. 


Sd / 
( V . L. Karwanda ) 

Sd / 

(G . B . Misra ) 


Findings : 
( 1 ) The somewbal nebulous and uncertain position regard 
ing possession and rights over the land acquired in Dhawaya 
village and of the party or agency responsible for preventing 
Illegal mining therein was partly responsible for the sprend 
of illegal mining to the area . (Para 21) 

( 2 ) A contributory factor was the marked increase in coal 
prices following nationalisation of the Coal Industry in 1973 
and the conditions of serious unemployment in the area , 
both of which led to " casy " mining with consequent hazards 
to the workers. (Paras 8 and 9 ) . 

( 3 ) lailure to observe safc mining practices in an area 
whcic thc river bank containing the coal seam and the 
sandstonc cupping was almost vertical, led to the fall of the 
sandstone overburden , killing the workers trapped underneath 
the debris . (Para 27 ) . 


Sd / 
(Damodar Pandey ) 

S1/ 
( Shaffique Khan ) 


ANNEXURE I 
LIST OF WITNESSES EXAMINED 


1. On hchalf of United Coal Workers Union 


Recommendations : 
( ) Where thic Central Government proceeds under the 
Coal-Bearing, lrcats ( Acquisition & Development ) Act, 1957, 
the lime-lay between the delcaration under section 9 and 

154 G1/75– 8 


U -WI Shri Barhan Prasad , Village Honeh , P . S . Ram 

Larh , District Hazaribagh . 
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U -W2 Shri Mohd . Gulam Ghouse, S /O Late Mohd . 

Gumiruddin , Village Chitarpur, P . S . Ramgarh , Distt . 

Hazaribagh , 
U -W3 Shri Ramfal Choudhury, S / o Lale Namu 

Choudhury Village Chitarpur, Distt. Hazaribagh . 
U -W4 Shri Punit Ram Ohdar, S / o Shri Hotu Ohdar, 

Dy. Pramukh of Ramgarh , Mukhiya of Kothar 

Village, P . S . Ramgarh . 
II, Summoned by the Court of Inquiry 


EX, N -11 Letter dated 30 - 4 - 1974 , from Shri G . M . 

Khanna, 0 / I, Ramgarh , to the Managor , Maol 

Colliery , 
Ex. N - 12 Letter No . Manager /Mael /75 / 1005 , datod 

3 -4 - 1975, from Shri Krishna Mohan Singh , Manager , 
Mael Colliery to the Officer -in - charge , P . S . Ram 

garh , 
Ex N - 13 (1) Notification S . O . 881 dated 13th April, 1961. 
(ii) Notification S. O . 3894 dated 22 - 12 - 1962. 
(111 ) Papers relating to taking of possession u / s 12 of the 

said Acl in respect of Ramgarh Block 1, 
(iv ) Vesting Order issued vide No. C2 -20 ( 15 ) / 62 , dated 

18 - 12 - 1963 in respect of S . O , 3894 dated 22 - 12- 1962 

in respect of Ramgarh Block I. 
(v ) Notification S .O . 3998 dated 21- 12 - 1966 . 
(vi) Papers relating to taking of possession u / s 12 of the 

said Act in respect of Ramgarh Block II and III, 
(vii ) F . I. R . dated 14 - 4 -1973 lodged by Shri B . N . Sharma, 

Amin , to the Oncer Incharge , Ramgarh P , S . along 
with receipt thereof. 


C -W1 Shri Bhuneshwar Mahato , S / o Dhanaram Mabato , 

Mukhiya Dhawaiya Villago . 
C -W2 Shri Prabhu Dayal Mahato , Pramukh of Gomia 

Block . 
C -W3 Shri S . D . Prasad , Director of Mines Safety, 

Ranchi, 


Ex. N - 14 Plan of the site of accident. 


II. Filed on behalf of the United Coal Workers Union , 


Ex. U 1 Letter dated 28 -2 - 1975 from Shri Punit Ram 

Ohdar alias Gobind Mahato , Mukhiya , Gram Pan 
chayat, Kothar, to the Deputy Commissioner , 

Hazaribagh . 
Ex, U - 2 Pamphlet dated 1 - 3 -1975 issued by Shri Puran 

Ram Sahu , Mantri, Communist Party of India , Local 
Committee, Patrutoo . 


III. Filed on hchalf of the D .G . M . S . 
Ex. D -1 Letter No. RSR /566 , dated 28 -2 - 1975 from Shri 

Inderjit Khosla , Deputy Director of Mincs Safety . 
Ramgarh Sub -Region , Naisarai, Distt, Ramgarh , 
Cantt Hazaribagh , to the Officer -in -charge , Ramgarh 
Police Station /Gomia Police Station . 


III . On behalf of N . C . D .C . /C .M .A . 
N -W1 Shri Krishan Mohan Singh , S /o Late Anand Lal 

Singh , Manager, Mael Colliery 
N -W2 Shri Sachi Dulal Chandra , Arca General Manager, 

Argada Area. 
N -W3 Shri Shilwant Sahai, S /o Shri Kameshwar 

Prasad , Senior Revenue Officer. 
IV . On behalf of District Authority 
B -W1 Shri Ram Surat Singh , Sub -Inspector of Police, 

Ramgarh P . S . 
B -W2 Shri Ram Kumar Gupta , Head Assistant of Distt. 

Mining Officer, Hazaribagh . 
B -W3 Shri Chitta Ranjan Chaturvedi, Distt. Mining 

Officer , Giridih . 
B -W4 Shri Mohd. Mansoor Khan , A .S .I., Gomia P . S . 

(Giridih ). 
B -W5 Shri K . K . L . Das , District Mining Officer, Hazari 

bagh (Now Deputy Director of Minor, Bhagalpur), 
V . On behalf of D .G .M .S . 
D -W1 Shri J. C . Agarwal, Joint Director of Mines Safety, 
Ranchi, 

ANNEXURE II 

LIST OF EXHIBITS 
I. Produced on behalf of C . M .A .L . /N .C .D . C . 
Ex. N - 1 Government of India , Ministry of Steel, Mines 

and Fuel (Department of Mines & Fuel) Notification 

No. S . O . 881, dated 13 - 4 -1961. 
Ex. N - 2 Government of India , Ministry of Mines & 

Fuel Notification No. S . O . 3894 , dated 22 - 12 - 1962. 
Ex . N -3 Receipts of Notifications. 
Ex . N -4 Letter No. C2-20 (15) /62, dated 18 -2 -1963 from 

the Department of Mines & Fuel to the Managing 

Director, N . C . D . C . Ltd ., Ranchi, 
Ex . N - 5 Ministry of Mines & Metals Erratum dated 

18 - 2 - 1967 and Notification No . S . O . 3998 dated 

21 - 12 - 1966 . 
Ex. N -6 Receipts of Notifications. 
Ex. N - 7 Letter dated 16 - 4 - 1973 from Shri Brljnandan 

Sharma, Amin , N . C . D . C . Ltd ., Ramgarh Project, to 
the Officer Incharge , Ramgarh P , S ., Ramgarh 

(Hazaribagh ). 
Ex. N -8 Part Master Plan of Bihar showing the Ramgarh 

Area . 
Ex. N - 9 Map of Ramgarh Block II, 
Ex. N - 10 Letter No. 3113 - M , dated 19 -6 - 1974 from Shri 

K . K . L . Das, Distt. Mining Officer, Hazaribagh to 
the Manager , Mael Colliery . 


IV . Filed on behalf of District Authority 
Ex - B - 1 Copy of Notification , clatod 14 -3 - 1961 u / s 4 of 

of Coal Hearing Arcas (Acquisition & Development ) 
Act, 1957 in respect of lands comprising of Ram 
garh Coal Field Block I, Block II and Block DJI 

including village Dahawaiya , P . S . Gomla . 
Ex. - 2 Notification dated 21 - 2 - 1966 , S .O . 3998 u /s 9 ( 1 ) 

of the Coal Bearing Areas ( Acquisition & Develop 
ment) Act , 1957 declaring acquisition of land 
measuring 2 ,230 acres and 821. 50 acres described 
in the Schedule appended and rights to mine , quarry , 
bore, dig and search for etc. in the land measuring 
1505 acres and 3222 .50 acres in Ramgarh Block I 
and Block II along with maps in two sheets and 
S . O . 634 dated 18 - 2 - 1957 making some corrections 
in certain notification - - notification in 23 shcets and 

Map 2 sheets. 
Ex. 8 -3 Copy of Notification S .O . No. 3400 dated 

27 - 11 - 1973 U / s 9 ( 1 ) of Coal Bearing Areas (Acquisi 
tion and Development ) Act, 1957 in respect of 121 
acres of land as Extension to Ramgarh Block II in 
villages Samarbera , Kander and Saraiya . 


Ex. B - 4 Master Plan showing collieries and Coal Areas 

of Central Division C . M . A . Ltd . in E . Bokaro , W . 
Bokaro , Ramgarh and Karanpura Coal Field , Map 

dated 6 - 3 - 1974 drawing No . PL /8485 . 
Ex . B - 5 Master Plan showing the Collicrics and Coal 

lands acquired u /s 9 ( 1), notified u / 8 4 and 7 of the 
Coal Act and Nationalised under the Nationalisa 

tion Act and their Sand Areas in the distirct Giridih . 
Ex. B -6 Copy of letter No. Manager /Macl/ 74 / 1186 -96 , 

dated 18 - 4 - 1974 from the Manager Mael Colliery to 
the District Mining Officer , Hazaribagh , 


LO 


- 


- 


- 
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Ex. B -7 Copies of two petitions of complaints filed by HIGIE 13 79T , 1962 # fer fred C T F , 

District Mining Oficer, Hazaribagh , before the Chief 
Judicial Magistrate , Hazaribagh on 25- 5 - 1974 . 

- 

उक्त अधिसूचना से उपाय सारणी , में , भन्स में निम्नलिखित 
Ex, B - 8 Copy of the compromise decree in Suit No. 51 

of 1963 between Raj Ballabh Singh and Union of अन्तःस्थापित किया जाएगा , अर्थात 
India , M / s. N . C . D . C . Ltd ., & others along with 
petition of compromise Misc . appcal No . 9 /65 

1 
before the Hon ble High Court, Patna filed by the 
parties of the original suit No . 51 of 1963 . 

यू०एस०एस०पार० 

खान इंजीनियरी में डिप्लोमा । " 
Ex. B - 9 Charts indicating action taken by District 

" 1. TERHET, HTET afg4 
Authoritics, Giridih and Hazaribagh to check illegal 

लुमुम्बा पिपुल्म फ्रेंडशिप 
coal mining in Giridih District. 

[ TO GATO 66025/1/75-9404f(i)] 
Ex, B - 10 Plan showing the site of accident and position 
of incline No . 11 A / 11 B of Mael Colliery . 

New Delhi, the 24th February , 1976 

S . O . 1067 . - Iu puistance of the provision of regula 
Ex, B - 11 Copy of letter dated 31- 1 -1964 with enclosures 

tion 16 of the Coul Mincs Regulations, 1957 , the Central 
fron Shri S . C . Kumar, Director of Administration , 

Government hereby makes the following further anendment 
M / S . N . C . D . C . Ltd ., to the District Mining Officer , 

in the polification of the Governnient of India in the late Ministry 
Hazaribagh . 

of Labour and Employment No . S . O . 3542 dated thc 13th 

November , 1962, namely : 
Ex. B - 12 copy of letter dated 4 - 9 - 1965 with enclosure 
from Shri H . N . Joshi, Deputy Chief Revenue, M / 8 . 

In the Table appended to the said notification , the following 
N . C .D . C . Ltd ., to the Distridt Mining Officor , 

shall be inscrted at the end nancly : 
Hazaribagh , 


II 


Ex. B - 13 Leller D . O . No, LA / G -XXXII- 17 /64 -615 dated 

15 / 20th March , 1965 from Shri S , T , Raja , Manag 
ing Director , N . C .D . C . Ltd ., to Deputy Commis 
sionor, Hazaribagh . 


" 1. 


Diploma in Mining Engineering . " 


U . S . S . R . 

Putric Luminba 
Peoples Friendship 
University , 
MOSCOW 


Ex. B - 14 Copy of Treasury challan No. 123, dated 

24 - 3 - 1965 showing deposit of Rs. 2 ,94 ,460 ,43 on 
account of prospecting fee. 


(No. S . 66025/1 /75 - M . I (1) ] 


Ex . B - 15 Minutes of meeting held on 2 -4 - 1975 in tho 

Chamber of Deputy Commissioner , Giridih , 


Ex. B - 16 Copy of minutes of meeting held on 27 - 2 - 1975 

at Ranchi in the Office of N . C . D . C . Ltd . 


Ex. B - 17 Copy of F .I.R . in Gomia P . S . Case dated 

23 - 2 - 1975. 


TO AÑO 1068... nitoring the city, act on faf4a , 1957 
के विनिायम 17 के परन्तुक के अनुसरण में , भारत सरकार के भूतपूर्व 
274 utt stort Haru # nfutaiFOOT $ T TO 1599 FT 
2897 , 1961 # famafcafe ART UH < 7 , we : -- 

उक्त अधिसूचना से उपामख सारणी में , "विदेश शीर्षक के मीचे , 
मद 33 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मय 
पौर प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-.-- 

II 
" 34 पैट्रिक लुमुम्बा पीपुल्स फ्रेंडशिप खनन इंजीनियरी में डिप्लोमा " 

TitafZT , HIE * ), (qOTHO 
एम०पार० ) 


Ex, B - 18 Statement of Chowkidar Bideshi Dushad of 

village Chitarpur , P . S . Ramgarh , Distt. Hazaribagh 
recorded on 23 - 2 - 1975 at 02 . 00 hrs. by Shri R . S . 
Sinch , Officer -in -charge Ramgarh P . S . in the Macl 
Collicry area , P . S . Ramgarh , 


Ex. B -19 Letter No. 709 /N , dated 6-6 -1975 from Shri 

C . Chaturvedi, Distt. Mining Officer, to the Deputy 
Chief of Revenue, M / s. N . C . D . C . Ltd ., Darbhanga 
House , Ranchi reg . payment of Dead Ront and other 
papers. 


[RO 


TO 66025 / 1 !75- 7HYT (ii) ] 


Ex. B - 20 - Cony of the map attached with the petition of 

compromise in Misc , Appeal No . 9 of 1965 before 
The Hon ble High Court, Patna filed by the parties 
to the original suit i. e . 51 of 1963 , 


S .O . 1068 . — In pursuance of the proviso to regulation 
17 oline CoulMines Regulations, 1957, the CentralGovernment 
hoicly 1718 kes the following further aniendnent in the nctifici 
tion of the Government of lucia in the late Ministry of Labour 
and Employment No. S. O . 1599 , dated the 28th June, 1961, 
namely : 

In the Table appeodel to the said notification , under 110 
heading " FOREIGN " aflcr ilein 33 and the entries relating 
thereto , the following iteniand entiles : liɛll be inseited , namely : 


Ex . B - 21 Certified copy of the order sheet of Case No. 

9 of 1974 of the Court of Chief Judical Magistrate , 
Hazaribagh , 


[No. N - 11015 /8 /75-MI] 


II 


to facit, 2.1 RET , 1976 


**34 . Partic Lumumba Diploma in Mining Engineering " . 

Peoples Friendship 
University, MOSCOW , 
( U .S . S . R .) 


170 TO 1067.- TU 7417, Et Un ffTA, 1957 
के विनियम , 16 के उपयन्धों के अनुसरण में , भारत मरकार के भूतपूर्व 
T ute MITT HARTU EEEFT (HYT HTCATO 3592 


[No . S . 66025 /1 /75 - M . I( 11)] 
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का प्रा० 106 9. -- केन्द्रीय मरफार , कोयला खान बिनयम , 1957 
के विनियम 18 के उपबन्धों के अनुमरण में , भारत सरकार के भूतपूर्व 
श्रम और रोजगार मन्त्रालय की अधिसूचना सं० का० प्रा० 1261 तारीख, 
23 अप्रैल , 1973 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात : - - 

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध मारणी में अन्त में निम्नलिखित अन्तः 
स्थापित किया जाएगा, अर्थात : - - 


- . - . . . 


( 2 ) 
खनन इंजीनियरी में डिप्लोमा । " 


यू०एम००एम० प्रार 
“ पैट्रिक लुमुम्बा पीपुल्स फ्रेंडशिप यूनि 

सिटी , मास्को 


7. श्री जी०एस० खोडे, उपाध्यक्ष, 
इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन 
कांग्रेम , महाराष्ट्र शाखा, वार्ड 

संस्थया 28, इतवारी , नागपुर 
8. श्री जी०पी० फौटोन्हो, संट पायस राज्य में कर्मचारियों के संगठनों के 

को - आपरेटिव हाउसिंग सोसा - परामर्श से केन्द्रीय सरकार 
यटी भवन , ए-फ्लट संख्या 8, द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के 
नाल्हर रोड , मुलुन्द (पूर्वी ) । प्रतिनिधि । 

मुम्बई 4000 80 . 
9. श्री मोहन राय महासचिव नेशनल | 

रेयरन कार्पोरेशन कर्मचारी संघ 
पी०सी० मैल्लो भवन , पी०डी० 

मैल्लो रोड, मुम्बई- 400001 J 
10. डा० मोहन लाल पीरामल , 

पीरामल स्पिनिंग एण्ड बीविंग | 
मिल्स लि० , सेना और नौसेना 
भवन महात्मा गांधी रोड 

मुम्बई 400023 
11. श्री यी०पार० होशिंग , महा - केन्द्रीय न्यासी बोर्ड कर्मचारी भविष्य 

गचिव , राष्ट्रीय मिल मजदूर । निधि के प्रशासकीय सदस्य जो 
संघ, मजदूर मंजिल , जे० डी० । सामान्यतः महाराष्ट्र राज्य के 
अम्बेडकर मार्ग, परेल , मुम्बई निवासी हों । 

400012 
12. श्री एच०पी० मर्चेन्ट , शक्ति 

बिला भूखण्ड , लेबनम रोड, गाम 
देवी, मुम्बई- 400007 


[ सं० एस० 660 25/ 1/ 75-एम०पाई ० ( iii ) ] 

जे०सी० सक्सेना, अवर सचिव 


S . O . 1069. - In pursuance or the provisions of regula 
lion 18 of the Coal Mines Regulations, 1957 , the Central Govern 
mont hereby makes the following further amendment in the 
notification of the Governinent of India in the late Ministry 
of Labour and Employment No. SO . 1261 dated the 23rd April , 
1963 , nainely : 

In the Table appended to the said notification , the following 
shall be inserted at the end namely : 
- - - - 

-- - - 


[ संख्या वी -20012( 3 )/ 72-पी०एफ - 2] 


“ I . 


Diploma in Mining Engineering" . 


U . S . S. R . 
Patric Lumumba 
Peoples Tiriendship 
University , 
MOSCOW. 


New Delhi, the 23rd Feb ., 1976 


] No . S . 66025/1 / 75- M.I. ( iii)] 
J. C . SAXENA , Under Secy . 


S . O . 1970 . - In pursuance of sub - paragraph ( 1) of 
Paragraph 4 read with paragraph 5 of the Emplcyces Provident 
Funds Scheme, 1952 and in supersession of the notification 
of the Government of India in the late Ministry of Labour 
and Employment number S . O . 1286 dated the 27th May , 1961 
the Central Government hereby sets up a Regional Committee 
for the State ofMaharashtra consisting of the following reiscns, 
namely : 


नई दिल्ली , 23 फरवरी, 1976 


CHAIRMAN 


झापा० 1070. - केन्द्रीय सरकार , कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम , 
1952 के पैग़ 5 के साथ पठित पैरा 4 के उप -पैरा ( 1 ) के अनुसरण में प्रौर 
भारत सरकार के भतपूर्व श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना 
संख्या का प्रा० 1286 तारीख 27 मई , 1961 को अधिक्रान्त करते 
हुए महाराष्ट्र राज्य के लिए एक क्षेत्रीय समिति गठित करती है, जिसमें निम्न 
लिखित व्यक्ति हागे , अर्थात :-... 


1 . The Secretary to the Govern- ] 

ment of Maharashtra , | Appointed by the Central 
Industries and Labour Depart - 2 Government . 
ment , Bombay . 


MEMBERS 


2 . The Commissioner of Labour , ) 
Bombay . 

Persons appointed by 

the Central Govern 
3 . The Deputy Secretary to the ” ment on the l ecommen 

Governinent of Maharashtra , I dation of the State 
Department of Finance , 1 Government . 
Bombay. 


अध्यक्ष 
1. सचिव महाराष्ट्र सरकार उद्योग केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त 

और श्रम विभाग , मुम्बई 
2. श्रमायुक्त, मुम्बई 

) राज्य सरकार की सिफारिण पर 
3 . उप - सचित्र , महाराष्ट्र सरकार , केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त 
____ यित्त , विभाग , मुम्बई J व्यक्ति । 
4. श्री राम एस तारनेजा , महायक ) 

महाप्रबन्धक , बेनेट कोलमैन 
एण्ड कं . लि . , टाइम्स आफ | 
इंछिया बिल्डिंग , 

डा० डी०एन० रोड , मुम्बई 
5 . श्री या ए . फजलभाई , 532 राज्य में नियोजकों के संगठनों के 

मरदार बल्लभ भाई पटेल रोड , परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा 
मुम्बई -400007 

नियुक्त नियोजकों के तीन प्रति 
6 श्री एस हेवले, सैडर्ट, कार्मिक निधि । 

महाप्रबन्धक , किलिक निक्सन । 
लिमिटेड चरणजीत राय मार्ग, 
मम्बई- 100001 


4 . Shri Ram S . Tarneja , 

Associato General Manager , 
Bennett Coleman and Company 
Limited , Times of India Build 
ing , Dr . D . N . Road , Bombay 

400001 . 
5 . Shri Y . A . Fazalbhoy , 

532 , Sardar Vallabhai Patel 
Road , Sandhurst Bridge, 

Rombay - 400007. 
6 . Shri S . Heble , 

Personnel Manager , 
Killick Nixon Limited , 
Charanjitrai Marg , 
Bombay- 400001. 


Representatives of cm : 
ployers appointed by 
the Central Govern 
ment in consultation 
with the organisations 
of employers in the 
State. 


- - 


- 


- 
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7 . Shri G . M . Khode, 

10. श्री बिमल मेहरोत्रा, उपाध्यक्ष, कर्मचारी भविष्य निधि केन्द्रीय न्यासी 
Vice Presiilent, Indian National 

हिन्द मजदूर सभा , 25-ख सर्वोदय बोर्ड का प्रशासकीय सदस्य जो 
Trade Union Congress , Mitha 
rashtra Branch, Ward N .) . 28 , 

नगर, कानपुर । 

सामान्यता उत्तर प्रदेण राज्य 
Itwiri, Nagpur. 

- Rople.cniative of cnm -- 
8 . S i G . P . Cou - inho , į ployec.; appointed by 

फा निवारा हो । 
S . Pius X Cooperativellousing i the Central Govern 
Sciey, Building, A , Fla | ment in consultation 

[ संख्या बी - 200 1 2 ( 11 ) / 72-पी०एफ- 2] 
N .). 8 , Nalhar R :):II, Mulund with the organisations 
( East) Bombay - 40008 ) . 

of employces in the 
9 . Shri Mohan Race , 

State . 
General Secretary, National | 
Rayon Corporation Employees 

S . O . 1071 . - In pursuance of sub - paragraph ( 1 ) of 
Union P. D . Mello Bhe Vil, 
P . D . Mello Road , Bombay 

paragraph 4 read with paragraph 5 of the Employecs Provident 

Funds Scheme, 1952 , and in supersession of the notification of 
400001 . 

the Governinent of lo .lia in the late Ministry of Labour and 
10 . Dr. Mohanlal Pirmal, 

Employment number S . O . 1703 daled the 29th June, 1960 , 
Piramal Spinning ind Weaving 

the Central Government hereby sets up a Regional Committee 
Mills Limited , Arny and Nirvy 

fo : the State of Uttar Pradesh consisting of the follow 
Building Mahant Gandhi 

ing persons namely : 
Rad , Bombay - 400023. I Non -Officialmembers of 
11 . Shri V . R . Hoshing, 

į the Central Board of 
General Secretary Rashtriya | Trustcess , Employees 

CHAIRMAN 
Mill M . . orsangh , Mixoor Provident Fund , Ordi 

The Secretary to tho Gover : - Appointed by the Central 
Marvil, G .1) . Albokar Mirg . In rily resident in the 

mont of Uttar Pradesh Depart. Government. 
Parel, Bombay - 400012 . State of Maharashtra . 

ment of Labour, Lucknow . 
Shri H . P . Merchant, 
Shakti Villa , Ground liloor, 

MEMBERS 
Labunan Road , Gamdevi, 

2 . Joint Secretary to the Govern - Persons appoinlcd by 
Bombay -400007. 

ment of Utta Pradesh Depart- | the Central Govern. 
ment of Labour, Lucknow . I ment on the recommen 

3 . Deputy Secretary to the dation of the Stato 
[ No. V . 20012( 3 )/ 72 -FF.II ] 

Governinent of Utrr Predesh Government 
Department of Finance , 

Lucknow . 
फा० प्रा० 1071....-कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम , 1952 के पैरा 5 के 

4 . Shri B .S . Agarwal, 
साथ पटित पैरा 4 के उप-पैरा ( 1 ) के अनुसरण में , और भारत सरकार 

Secretary , 

Mcssrs, J. K . Organisation 
के भूतपूर्व श्रम श्रीर रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का प्रा० 

Kamla Tower, Kanpur. 1 Reresentatives of en 
17(03 नारीख 2 ) जून , 1960 को अधिक्रांत करते हुए , केन्द्रीय सरकार 

5 . Shri B. P . Khetan, 

plyers appointed by 

Khetan House , Paclrauna Distt. the Central Govern 
उत्तर प्रदेश राज्य के लिए एक प्रादेशिक समिति गठित करती है, जिसमें 

Deoria . 

mncnt in consultation 
6. Shri Hari Lal, 

with the organisation 
. निम्नलिखित ठाबित होंगे , अति : - - 

Accounts Officer Ilead Quarters of employers in the 
Uttar Pradesh State Road , I State, 

Transport Corporation , Tehri 
प्रध्यक्ष 

Kothi, Lucknow. 
1 . मचिव , उत्तर प्रदेश सरकार , केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त 

7 . Shri K . Dasgupta , 
श्रम विभाग , लखनऊ 

171 , J. Abu Lune, Meerut 

Cantt. 
8 . Shri. J. R . Tripathi, 

Representatives of em 
सवस्य 

Village Bari Gaon , Sonagaura , 1 ployecs appointed by 

Post Office Kauri Ram, Distt . the Central Govern 
2 . संयुक्त मत्रिय , उत्तर प्रदेश ) राज्य सरकार की सिफारिश पर 

Gorakhpur. 

nçat in consultation 
सरकार , श्रम विभाग , लखनऊ : कन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त 

9 . Shri Basudco Pande , 

with the organisation 
3. उप -सचिव , उत्तर प्रदेश सरकार , 

Treasurer , 
व्यक्ति । 

of employees in tho 

Uttar Pradesh Trade Union State , 
धित विभाग, लखनऊ । 

Congress, 7, Visheshwarnath 

Road , Lucknow . 
1. श्री बी०एस० अग्रयाल , गचिव , केन्द्रीय सरकार , द्वारा राज्य में के 

10 . Shri Viinal Melrotra , 

Non official member of 
भेसन जे०के० संगठन , कमला नियोजकों के संगठन के परामर्श 

Vicc President, llind Mazdoor Central Board of Trus 

Sabha, 25 B , Sarvoduya Nagar , tecs Employces Provi 
टायर, कानपुर से , नियुक्त नियोजनों के प्रतिनिधि 

Kanpur . 

dent Fund Ordinarily 

resident in the Statc 
5. श्री बी०पी० नेतान , खेतान 

of Uttar Pradesh . 
हाउस , परोना , जिला देवरिया 

[ No. V . 20012( 11)/ 72. PF.II ] 


G. श्री हरीलाल, नया अधिकारी 

( मुग्यालय ), उत्तर प्रदेश राज्य 
सड़क परिवहन 


का मा० 1072. --केन्द्रीय सरकार , कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम 
1952 के पंरा 5 के साथ पटित पैरा 4 के उप पैरा ( 1 ) के अनुसरण ( में 
तथा भारत सरकार के भतपूर्व श्रम रोजगार और पुनर्यास मंत्रालय श्रम 

और रोजगार विभाग ) की अधिसूचना संख्या का मा० 1245 तारीख 
14 अप्रैल , 1966 को अधिक्रान्त करते हुए, केरल राज्य के लिए एक प्रादेशिक 
नमिति गठित करती है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे , अर्थात : - - 


7. श्री के० दाग गुप्ता , 171 -70 ) 

प्राब लेन , मेरठ छावनी 
8. श्री जे मार त्रिपाठी , गांव केन्द्रीय सरकार द्वारा, राज्य में 

बाली गांव सोहगीरा , डाकघर - । कर्मचारियों के संगठन के परामर्श से , 
कोड़ीराम , जिला गोरखपुर । । नियुक्त कर्मचारियों के प्रतिनिधि । 
श्री वासुदेव पाण्डे , कोषपाल , 
उत्तर प्रदेश व्यवसाय संघ कांग्रेस , । 
7 -विणेश्वरनाथ मार्ग , लखनऊ 


प्रध्यक्ष 


केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त 


1. सचिव , केरल सरकार , श्रम 

विभाग , त्रिवेन्द्रम । 
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का० प्रा० 1072. - कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के पैरा 4 के 
उप-पैरा ( 1 ) के अनुसरण में और भारत के भूतपूर्व श्रम और रोजगार की 
अधिसूचना सं० का० प्रा० 3450 तारीख 16 अगस्त , 1971 को अधिकान्स 
करते हुए केन्द्रीय सरकार दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय 
समिति गठित करती है, जिगमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात : - - 


अध्यक्ष : 


केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुका 


1. सचिव ( श्रम ) दिल्ली प्रशासन , 

दिल्ली 


2 . सदस्य : 

उप सचिव , ( साधारण ) केरल राज्य सरकार की सिफारिश पर 
सरकार वित्त विभाग त्रिवेन्द्रम । केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त 
3. संयक्त सचिष , केरल सरकार किए गए व्यक्ति । 

श्रम विभाग , त्रियेन्द्रम । 
4 . श्री एस० करूविला , मम । 

हैरिसन्स एण्ड फासफोल्ड 
. लिमिटेड , पोस्ट बाक्म नं० 502, 

कोचीन- 3 
5. श्री ए . बाल कृष्ण मेनन, दी राज्य में के नियोजकों के संगठन के 
मानाबार टाइल वसं, फरोक परामर्श से केन्द्रीय सरकार 
( केरल ) 

। द्वारा नियुक्त , नियोजकों के प्रतिनिधि । 
6. श्री के० गोपीनाथन नायर, फाजू 
निर्यातकर्ता पोस्ट वाफ्स नं० 

10 1,क्विलोन- 1 (केरल ) 
7. श्री ए० संकरन, अधिवक्ता भार- । 

तीय राष्ट्रीय व्यवसाय संष, 
कांग्रेस , कार्यालय बाई०एम० | राज्य में के कर्मचारी संगठन के 
सी०ए० रोड , कालीकट , 

परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा 
8. श्री पी०के० भास्फरन , केरल निय स्त , कर्मचारियों के प्रतिनिधि , 

राज्य व्यवसाय संघ , परिषद नव 
युगम भवन , पूर्वी थाम्पनूर , 
त्रिवेन्द्रम - 14 
9. श्री टी० एम० प्रभा प्रश्नमाम खाक 
____ घर, क्विलोन- 691002 

[ सं० बी - 200 12( 2 )/ 73-पी०एफ० II ] 


सवस्य : 
2. संयुक्त उद्योग निदेशक , दिल्ली ) 

प्रशासन , इन्द्रप्रस्थ एस्टेट , नई । 

दिल्ली 
3. श्रम उपायुक्त , 15, राजपुर | 

रोड , दिल्ली 


राज्य सरकार की सिफारिश पर 
केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त दो 


4 . श्री हरिकृष्ण गुप्ता. विक्टर ) 
केवल्स कारपोरेशन , 802, जोशी 

रोड, नई दिल्ली 
5 . श्री बी०पी० गुप्त , प्रौद्योगिक 

सम्बन्ध सलाहकार पंजाब , | राज्य में के नियोजकों के संगठमों के 
हरियाणा और दिल्ली याणिज्य परामर्श से केन्द्रीय सरकार 
और उद्योग मण्डल , फेल्पस द्वारा नियुक्त, नियोजकों के तीन 
बिहिंग, 9 ए , कनाट प्लेस , प्रतिनिधि । 

नई दिल्ली । 
6. श्री एम० के० जगनानी, बिड़ला 

काटन स्पिनिंग एण्ड वीविंग 
मिल्स लिमिटेड, बिड़ला लाइन , 
दिल्ली - 110007 


S . O . 1972. - In pursuance of sub- paragraph ( 1 ) of 
paragraph 4 read with paragraph 5 of the Emplovers Providene 
Funds Scheinc , 1952 and in supersession of the notifica 
tion of the Government of India in the late Ministry of Labour 
Employment and Rehabilitation (Department of Labour and 
Einploy nent) number s . O , 1245 dated the 14th April, 1966 . 
the Central Government lacroby sets up a Regional Committer 
for the State of Kerala consisting of the following persons. 
namely : 

CHAIRMAN 
1 . The Secrctory to the Govern 
nment of Kerala , 

Appointed by the Central 
Labour Department, 

Government . 
Trivandrum. 


7. श्री जे०पार० नारंग , श्री 19 । 

एच० आई०एल० टाउनशिप , न्यू | 

मोतीनगर, नई दिल्ली- 15 | राज्य में के कर्मचारियों के संगठमों 
8. श्री सुरेन्द्र बाली , होटल मजदूर के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा 

यूनियन , ( रजिस्ट्रीकृत ) स्टाल नियुक्त कर्मचारियों के तीन प्रति 
सं० 167, पचकुड्यां रोड, मई | निधि । 
दिल्ली । 
9. श्री सुशील भट्टाचार्य , 780 , 

बल्लीमारान , दिल्ली 


10. श्री पी० चेंटसल राय, महा केन्द्रीय न्यासी बोर्स , कर्मचारी भविष्य 

सचिव, अखिल भारतीय कर्मचारी निधि के प्रशासकीय सदस्य, जो 
संगठन , नई दिल्ली । 

साधारणतः दिल्ली के निवासी हों । 
[ सं० वी - 200 1 2 ( 3 )/ 74-पी०एफ 2] 


MEMBERS 
2 . Deputy Secreatry (General) to ? 
t113 Govorium : It of Kotuli 

Persons appointed by 
Finance Department , 

tho central Govern 
Trivandruin . 

ment on the recommen 
3 . Joint Secretary to the Govern 

dation of thio State 
ment of Kerala Labour | 

Government . 
Departinent , Trivandrum. 
4 . Shri S . Kuruvilla , 

Messrs . Harrisons and Grossfield | 
Liinited , Post Box No. 302 , | Representativos of 
Cochin - 3 . 

| employers appointed 
5 . Shri A , Balakrishna Menon, 

by the Central Govern .. 
The Malabar Tile Works , ment in consultation 
Feroke. ( Kerala ). 

with the organisation 
6 . Shri K . Gopinathan Nair , of employers in the 
Cashew Exporter, 

State. 
Post Box No . 101, Quilon -l , 
Kerala . 
Shri A . Sankaran , 
Advocate , 
Indian National Trade Union 
Congress, Office YMCA Road , 
Calicut. 

Representatives of em 

ployces a pointed by 
8. Shri P. K . Bhaskaran , 

the Central Govern 
Kerala State Trade Union ment in consultation 
Council Navayugom Building, with the Organisation 
East Thampanoor , 

of einployees in the 
Trivandrum- 14 . . 

State 
Shri T . M . Prablia , 
Asramam Post office 
Quilon- 691002 . 

INo . V 20012 (2)/ 73- PF.II ] 


s . o . 1073. - In pursuance of sub- paragraph ( 1 ) of 
paragraph 4 of the Employees Provident Funds Scheme, 1952 
and in supersassion of the notification of the Government of 
India in the late Department of Labour and Employment No . 
S . O . 3450 dated th : 16th August, 1971 , the Central Government 
hereby sets up a Regional Committee for the Union Territory 
of Delhi, consisting of the following persons, maimely : 


CHAIRMAN 
1. The Secretary (Labour), 

Delhi Administration , Delhi. 


Appointed by tho Central 

Government . 


MEMBERS 
2 . Joint Director of Industries Two persons appointed 

Delhi Adininistration , Indra by the CentralGovern 

Prastha Estate , New Delhi. ment on therecommen 
3. Deputy Labour Commissioner , dation of the State 

15 , Rajpuar Road, Delhi. ) Government , 


1273 


SEC 3 ( ii ) ] 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 13, 1976 / PHALGUNA 23, 1897 


- - 


- 


- 


- 


" .. -- - - . - . -. . . 


. : 


. - . - . - 


- - 


- - - - " - - ... 


- - - 


- - . 


SCHEDULE 


- 


- - " - 


- - 


- - 


Description of 
establishments 


Areas in which 
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4 . Shri Hari Krishan Gupta , 

Victor Cables Corporation , 802. 

Joshi Road , New Delhi . 
5 . Shri B . P . Gupta , 

Three representativos 
Industrial Relations Advisor, of employers appointed 
Punjab Haryana and Delhi 1 by the CentralGovern 
Chamber of Commerce and ment in consultation 
Industry Phelps -Building 9A , with the Organisations 

Connaught Place , New Delhi. of employers in the 
6 . Shri S. K . Jagnani, 

Statc. 
Birla Cotton Spinning and 
Weaving, Mills Limited, Birla 

Line, Delhi -110007. 
7. Shri J. R . Narang , 

B/ 9, H .I. L . Township, Nev | Three representatives of 

Molinagar, New Delhi- 15 . cruployees appointed 
8 . Shri Surendra Bali, 

by the Central Govern 
C / o Hotel Mazdoor Union ment in consultation 
( Registered ) Stall number 167, I with Organisations of 

Panchkuin Road , New Delhi. 1 cmployees in the State . 
9 . Shri Sushil Bhattacharya, 

780, Ballimaran , Delhi- 110006 . ) 
10 . Shri P . Chontsal Rao , 

Non ollicial member of 
Secretary General, 

Central Board of 
All India Organisation of Trustees, Employees 
Employers , Federation House , 

Provident Fund , Ordi 
New Delhi 

narily resident in 
Delhi. 


Whole of India 


The following establishoncuits 
wherçin twenty or more persons are 
employed , or were employed , for 
wages on any day of the poceding 
twelve months, namely : . 

(i) Holcis owned by the India 

Tourism Developinent Cor 

poration limited , New Delhi. 
( ii ) Delhi Transport Corporation 

set up under section 3 of the 
Road Transport Corporation 
Act, 1950 (64 of 1950) . 


Delhi 


[ F. No. S -38011/ 2/ 75 - HI ] 
S . S . SAHASRANAMAN, Dy. Secy . 


[ No . V . 20012 (3 )/ 74 -PF.II ) 


का०मा० 1074 - - केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 
1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 1 की उपधारा ( 5 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए और कर्मचारी राज्य बीमा निगम से परामर्श करने के पश्चात् 
उफ्त अधिनियम के उपबंधों का विस्तार इससे उपाषद अनुसूची में यिनिर्दिष्ट 
स्थापनों पर इस अधिसूचना के सरकारी राजपन में प्रकाशन की तारीख से छ: 
मास के अवमान पर या के पश्चात् करने के अपने प्राशय की सूचना देती है । 


नई दिल्ली, 26 फरवरी, 1976 
का०मा० 1075. — केन्द्रीय सरकार , मजदूरी संदाय अधिनियम , 
1936 ( 1936 का 4 ) की धारा 24 के साथ पठित उस अधिनियम की 
धारा 14 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शनियों का प्रयोग करते हुए 
और सभी पूर्थ अधिसूचनाओं को अधिक्रांत करते हुए , निम्नलिखित 
अधिकारियों को , किसी रेल मार्ग पर (किसी कारखाना में से अन्यथा ) 
नियोजित ऐसे सभी व्यक्तियों की बानत जिन्हें , उक्त अधिनियम लागू 
होता है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, निरीक्षक नियुक्त करती 
है , अर्थात : - - 

( 1 ) मुख्य श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय ) ; 
( 2 ) सभी उप-मुख्य श्रम आयुक्त (मन्द्रीय ) ; 
( 3 ) सभी प्रादेशिक श्रम प्रायुक्त ( केन्द्रीय ) ; 
( 4 ) सभी सहायक श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय ) ; 
( 5 ) सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( केन्द्रीय ) 


प्रम् सूची 


स्थापनों का वर्णन 


क्षेत्र जहां स्थापन स्थित है 


2 - 


- - ... - 


. - 


- - - . - 


- - - - - - 


[ सं० एम- 31025/ 11/ 74-एल पार III ( उम्ल्यू सी ) ] 

हंस राज छाबरा , उप सचिव 


New Delhi , the 26th February, 1976 


निम्नलिखिप्त स्थापन, जिनमें बीस या अधिक 

व्यक्ति नियोजित हैं या पूर्वगामी बारह 
महीनों में किसी दिन मजदूरी पर नियो 
जित किए गए थे अर्थात्: - - 
( i ) भारतीय पर्यटन विकास निगम , 

लिमिटेड नई दिल्ली , के होटल 
(ii ) सड़क परिवहन निगम अधिनियम , 

1950 ( 1950 का 64 ) की 
धारा 3 के अन्तर्गत स्थापित दिल्ली 
परिवहन निगम । 


सम्पूर्ण भारत 


दिल्ली 


S . O . 1075 . — In exercise of the powers conferred by sub 
section (2 ) of section 14 of the Payment of Wages Act, 1936 
(4 of 1936 ) read with section 24 of that Act and in superses 
sion of all previous notifications, the Central Government 
hereby appoints the following officers as Inspectors for the 
purposes of the said Act, in respect of all persons employed 
lipon a railway (otherwise than in a factory ) to whom the 
said Act applics , namely : 

1 . The Chicf Labour Commissioner ( Central ) ; 
2. All Dy- Chief Labour Commissioners ( Central) ; 
3 . All Regional Labour Commissioners (Central) ; 
4. All Assistant Labour Commissioners ( Central) ; 
5 . All Labour Enforcement Officers ( Central ). 

[ No. S-31025 / 14 /74- LRITI ( WC)] 
HANS RAJ CHHABRA , Dy. Sccy . 


[ फा० सं० एस०- 3801 1/ 2/ 75-एच0 I ] 

एस० एस० सहस्रनामन, उप सचिव 


S . O . 1074 , - In exercise of the powers conferred by 
gub -section (5 ) of section 1 of the Employees State Insurance 
Act, 1948 ( 34 of 1948 ), the ContralGovernment, in consultation 
with the Employecs State Insurance Corporation , hereby gives 
notice of its intention to extend the provisions of the said 
Act to the establishments specified in the Schedule annexed 
horcto on or after the expiry of six months from the date of 
publication of this notification in the Official Gazette . 


New Delhi, the 26th February, 1976 
S . O . 1076 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 (14 of 1947), the Central Government 
hereby publishes the following award of the Industrial Tri 
bunal, Kanpur in the industrial dispute betwoen the employers 
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**** - - . - . . .- - - . . . - - - -- - ... - - - : 
in relation to Jie management of tho Cantoument Board , ordering him to pay Rs. 1000 as coinpensation in 24 instal 
Barcilly anal that workuen , which was leccived by the Cen ments and also recomiending that he will not get any salary 
tral Government on thc 2014 February, 1976 . 

cxccpt the subsistence allowance for the period of suspension . 

Ex. E - 3 is uic copy of resolution No. 10 dated 28 - 10-71 
BEFORE THE PRESIDING OFFICER INDUSTRIAL u ning Si Alok Kumar Gupta as Sanitary Inspector, 
TRIBUNAL (III) U . P . AT KANPUR 

There is no dispute betwcen the parties as to the fact 1hat 
Adj. Case No. 8 of 1975 (Central) 

Sri Lalla Prasad was cxonerated of the charge and was 

reinstated . The only question is whether he should have been 
PRESENT : 

reinstated as it Assistant Sanitary Inspector or as a Sanitary 
Sri K . N . Srivastava 

. .Presidling Olcer Tr: spector, fix . W - 1 is very relevant document in this con 
In the matter of an industrial dispute The Executive 

nection . It is a copy of Resolution No. 11 dalcd 25- 5 - 1970 . 

The resolution reads as below : 
Officer, Cantonment Board , Bareilly . 
Versus 

" Resolved that officiating promotion of Shri Lalta Prasad , 

Asstt. Sanitary Inspector be made as Sanitary Ins 
Their workman through the President Cantonment 

pector ( qualilicd ) from the date he is working as 
Labour Union , 99 , Sadar Bazar , Barcilly . 

Sanitary Inspector and he be paid in the scale of SI 

(Qualilied ) for the whole period accordingly . 
APPEARANCES : 

Alter the Board has passed the above resolution and had 
T or the employers . — ( 1) Sri P . R . Balakrishna, Executive conlirmed Sri Lalta Prasad as Sanitary Inspector could the 
Ollicer , Cantonment Board , Bareilly . 

board after his reinstatemen ! post him as Assistant Sanitary 

Inspector particularly when there are number of documents 
(2 ) Sri Mohbood Hasan , Oflice Superintendent of the such as Ex , W -6 , to show that Sri Lalta Prasad was not 
Board , 

guilly of any charge . It is admitted that at the time of 

suspension Sri Lalla Prasad was working as a permanent 
For the workman . — Sri A . C . Malhotra , President of 

Sanitary Inspector. The contention of the Board is that Sri 
Cautonment Labour Union , Barcilly . 

Lalta Prasad did not possess the necessary qualification for 
Industry : Cantonment Board 

District : Bareilly , 

appointment as a Sanitary Inspector, i. e. he had not passcd 

intermediatc cxamination or obtained diploma in sanitary 
Dated : February 12 , 1976 

side . It is admitted that Sri Lalta Prasad was appointed as 

Assistant Sanitary Inspector in 1948, The Notilication which 
AWARD 

lays down the minimum qualification of Sanitary Inspector 

would not apply to Sri Lalta Prasad who was appointed as 
By Notification No. L - 13012 ( 1 ) /75 - D . IIB dated 14th 

Assistant Sanitary Inspector in 1948 . Besides this vide Reso 

Tulion No . 11 dated 25 -5 -70 the Board by unanimous resolu 
August, 1975, Goverment of India , Ministry of Labour, 

tion promoted Sri Luta Prasad as Sanitary Inspector anil 
referred the following matter of cisputc to ibis Tribunal for 

Wive off the qualification bar. By this resolution it was 
adjudication under Section 10 ( 1) (d ) of the Industrial Disputes 

also decided that Sri Lalta Prasad would get the scalc of 
Act, 1947 ( Act No. 14 of 1947) : 

Sanitary Inspector for the period he was ofliciating as Suitary 
THE SCHEDULE 

Tuspector. This paper leaves no room for doubt that the 

Bourd hy this resolution appointed Sri Lalta Prasad as Sani 
“ Whether the action of the Cantonment Board , Bareilly tary Inspector and it is also clcar that at the timo of suspension 

in reinstationg Shri Lalta Prasad aş Aşşiştant Sanitary Lara Prasad was working as Sanitary Inspector . The action 
Inspector, instead of as Sanitary Inspector, as justi of the Boara in suspending Lalta Prasad was not justified or 
lied ? If not, to what relief is the said workinon lccal because Lalta Prasad was not found at fault about the 
entitled ?" 

maintenance of the register and as the papers go to show 

after great scrutiny only some clerical mistakes were found 
The dispute in this case is as to whether Cantonment Board , 

in his register , The Sub - committee was therefore not justified 
Bareilly was justified in reinstating Sri Lalta Prasad as 

in ordering Sri Lalla Prasad to pay Rs. 1 ,000 as compensa 
Assistant Sanitary Inspector , instead of Sanitary Inspector . If 

tion . The dissent note of Sri Farid was, therefore, correct. No 
not , to what reliel the workman concerned is entitled ? 

donbl, yow the Roard his appointed Sri Ashok Kumar Gupta 

as Sounitary Inspector but this appointment was made the same 
In support of its casc the union filed Ex, W - 1, a copy of 

day on which Sri lalta Prasad was reinstated . Therefore , it 
the resolution of the Board dated 25 - 5 - 1970 , which shows 

cannot he said that when Sri Lalta Prasad was rc -instated 
that Sri Lalta Prasad Assistant Sanitary Inspector was pro 

ther ? ws no vacancy in the Board of the post of Sanitary 
moted as Sanitary Inspector and was cntitled to the scalc of 

Inspector. When the Board decided to cxonerate Sri Lalta 
Sanitary Inspector. Ex . W - 2 is the copy of Resolution No. 

Prasad and to reinstate him the Board was not justified in 
8 dated 28 - 10 -71 of the Cantonment Board reinstating Sri 

appointing another person as Sanitary Inspector the same 
Lalta Prasad . Ex . W - 3 is the dissent note by Mohd . Farid 

day. On the principle of natural iusticc Sri Lalta Prasad 
A member of the Board. Ex . W -4 is the order of the Exe 

hould not have been denoted on more conjecture without 
cutive Ollicer , Cantoninent Board , Bareilly vacating the sus 

piving him any chance or without framing any charge and 
pension order and orilering Sri Lalta Prasad to work on the 

to meet the same. I am , therefore , of the opinion that the 
post of Assistant Sanitary Inspector. Ex . W -6 also show that 

action of the Board in rc -instatin Sri Laita Prasad as 
Sri Lalta Prasad was not guilty of any charge. 

Assistant Sanitary Inspector was not justified . 
The Board contended that Sri Lalta Prasad was appointed 

It is , thereforc. awarded that Sri Lalla Prasad is cntitled 
as Assistant Sanitary Inspector and hc officiated as Sanitary 

to the post of Sanitary Inspector from the date of his re 
Inspector from 11 - 9 -68 till 1971 . According to the Board 

instatement. He is also entitled to arrets to pay from the 
Sri Lalta Prasad was suspended on 23 - 1 - 1971 and when he 

date of his suspension till the date of his re -instatement. 
was reinstated he was posted to his substantive post. He Cost casy . 
was also ordered to pay Rs. 1 ,000 from his salary in 24 equal Dated 12 - 2 - 76 
instalments and if he was also ordered that he will not get any 

K . N . SRIVASTAVA , Presiding Officer 
salary for the s !ispension period except thic subsistance 

[No. 1 -13012 /1 /75 /D 
allowance paid to him . The representative of the employer 

(B )] 
gave a statement on paper No. 3 / C on 19 - 1 - 1976 that the 

HARBANS BAHADUR , Section Officer ( Spl.) 
Board will not lead any oral evidence. Sri Lalta Prasad 
examined himself and Mohd . Farid . 

New Delhi, the 5th March , 1976 
The Board also filcd number of documents. Ex. E - 1 is the 
copy of Resolution No. 8 dated 28- 10 -71. Ex F - 2 S . O . 1077.-- . In rursuance of section 17 of the Industrial 
is the finding of the Committee dated 17 - 8 - 71 . Disputes Act. 1947 ( 14 of 1947) . the Central Government 
This resolution was discented by Mohd. Farid . horoby piblishes the following award of the Central Govern 
Ex , E - 2 also bears the recommendation of the Com ment Industrial Tribunal (No. 2 ) Dhanbad in the Industrial 
mittee to revert Sri Lalta Prasad to his substantive post and Dispute between the employers in relation to the management 
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ENG . 
of West Bokaro Colliery P . O . Ghatotand Distt. Hazaribagh was arrested . The case of the management is that the con 
and their workmen , which was received by the Central cerned workman entered the office compound and unauthori 
Government on the 21st February , 1976 . 

scdly took out Truck No . BRM . 6176 on the plea that he 

was going for police duty . The case of the WOTkman 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

at the time of hearing is that he was building his house at 
TRIBUNAL (NO , 2 ) AT DHANBAD 

Hazaribagh before the incident. He purchased some build 
ing materials which were lying in the open in Chari more , 

To prevent those materials from getting spoilt in the raing 
PRESENT : 

he met Sri Ashok Kumar who is the Junior Automobile 

Engineer of the Company and requested him to lend him a 
Shri K . K , Sarkar, Judge, Presiding Officer . 

lorry to transport those materials . Sri Ashok Kumar issued 

him a permit for the purpose in respect of thc Truck No . 
Reference No . 6 of 1974 

BRM 7168. He produced the permit to the gateman Ganga 

Prasad who gave him the key of the vehicle and thereafter 
In the matter of an industrial dispute under Section 10 ( 1 ) ( d ) 

he took over the vehicle . His further case is that Sri Ashok 
of the I. D . Act, 1947 

Kumar accompanied him upto the gate . The concerned 

workman has tried to make out a case betore me that vehicles 
ORDER OF REFERENCE 

can be taken out of the main gate on permits issued by an 

officer and when no such permit is issued , the gateman has 
(Ministry s Order No. 1 -20012 / 170 / 73-LR . II dt. 29- 1-1974 ) 

to sign the maingate register. I may state here that the law 
PARTIES : 

of pleading applies in industrial adjudication . The parties 

have to confine their cases within the four corners of the 
Employers in relation to the management of West Bo written statement filed by them . No party can be allowed 
karo Colliery , P . O . Ghalotand , Distt. Hazaribagh . 

to introduce a new case at the time of hearing and the case 

which has not been pleaded in the written statement cannou 
AND 

be allowed to be introduced and / or cannot be considered . 

What is the case pleaded in the written statement of the 
Their workmen . . 

management. It is that on 22 - 5 -73 at about 11 p . m . Shri 

Naqui Ashraf entered the office compound and unautho 
APPEARANCES : 

risedly took out truck No . BRM . 7168 of the Company on 

the plea that he was going for police duty . He went out 
On behalf of the Employers : Shri S . S . Mukherjee , of the check post falsely stating to the watchman on duty 
Advocate . 

that he was going to Jamudoba . What casc has been plead 

ed by the workman in their written statement ? They have 
On behalf of the workmen : Shri B . Lal, Advocate. only pleaded that the concerned workman was authorised 

to take the truck . His main grievance in the written stale 
$ tate : Bihar 

Industry : Coal ment is that the enquiry was held ex parte violating the 

prinicples of natural justice. It has not been pleaded in 

The written statement that he got a permit from Sri Ashok 
AWARD 

Kumar (MW . 2 ) to take out the vehicle for his private 

purpose. He has not stated that he produced the permit in 
The Government of India , Ministry of Labour sent the 

the gate or that Sri Ashok Kumar accompanied him upto 
above Reference to this Tribunal for adjudication of the 

the gate . So this line of the case taken for the first time at 
Industrial Disputes involved with the following issues 

the time of hearing and which was not pleaded in the written 
framed ; 

statement cannot be taken into consideration . Even then let 
" ( 1 ) Whether the management of West Bokaro Colicry , 

me examine the matter in the light of his new case that he 
P . O . Ghatotand , Distt. Hazarigabh , was justified in 

gou a chit from Sri Ashok Kumar for taking out the vehicle 
dismissing Shri Naqui Ashraf, Car and Lorry Driver 

and that he produced the chit at the gate to the gateman 

Sri Ganga Prasad and that Sri Ashok Kumar accampanied 
from the 16th July, 1973 , 

him upto the gate . Shri Ashok Kumar ( M . W . 2 ) was exa 
( 2 ) If not, to whild reliel is the workmen entitled ?" 

nuined by the Company and hc denies that he cvcr issued 
The case of the cmployers is that it was reported on any permit to the concerned workman to take out the 
22. 5. 73 at about 11 P . M . that Shri Naqui Ashraf the concer 

vchicle or he accompanied him upto the main gate . MW . 3 
ned workmen entered the ollice compound and unauthorised 

Ganga Prasad was the Security Guard at the main gatc . 
ly took out the truck No . BRM . 7168 of the Company on the 

He says that the gave out to him that he was taking out the 
plea that he was going for Police duty . He, however , loaded 

vehicle for police duty and he allowed it to be taken out 
cement, Iron rods and pipe fitting on the above (rick near 

after making necessary entry in the register (Ext. M .11) . 
his quarter and went out of the Check post falsely stating to 

He denies that the driver produced a chit to him for taking 
the watchmen on duty that he was going to Jumadoba . 

out the lorry . Then comes thc check post through which 
He was apprehended the same night and taken into police 

the vehicles had to pass. MW . 4 Shri Bhim Bahadur way the 
custory At Hazaribagh and the truck with the materials as 

gateman on duty . His evidence is that the driver on being 
mentioned above was seized by the Police. The concerned 

asked by him gave out that he was going to Jamadoba . He 
workman was chargesheeled for unauthorised use of the 

made necessary entry in the registar maintained by him 
Company s truck in the manner stated as above. He replied 

( Ext. M , 12 ) . So the case of the concerned workman upon 
to the chargesheet denying the charge . An enquiry was fixed 

which he takes his stand before me is not supported by the 
on 19 .6 .73 but it was adjourned to 26 .6 . 73 at the instance of 

gateman at the main gate or at the check post. Another 
the concerned workmen . The concerned workman did not 

point taken before me by the workman is that when no 
turn up at the enquiry and it was held ex parte . In depart 

permission chits are issued , the driver has to sign the register 
mental enquiry the misconduct as mentioned in the charge 

at the gate and in this case there is no signature of the con 
sheet was satisfactorily cstablished and the concerned work 

cerned workman . This is not the defence taken in this case . 
man was dismissed w .c . f. 16 .7 .73. The workmen deny the 

So I need not enter into the fact if the driver has to sign 
allegations against the concerned workman . According to 

the register when no permits chits are issued . The statement 
them the departmental enquiry was held in hot hastc . The 

of the concerned workman (WW . 1) that when no permit 
concerned workmen fell. ill and was under the treatment of 

chits are issued. the vehicle is allowed to be taken out after 
Civil Assistant Surgeon , Sadar Hospital, Hazaribagh . His 

obtaining ( river s signature goes to show that vehicles can 
application for adjournent of the enquiry to be held on 

also be taken out without permit chits. This corroborales 
26 .6 .73 was not considered and the enquiry was held ex parte 

1100 case of the management that vehicles can be taken out 
in violation of the principle of natural justice . It is alleged 

without production of permit chits. The learned Advocate 
that the management illegally dismissed the concerned work 

for the workman submits that the company has given up their 
man from service and he was not reinstated inspite of the 

charge that the driver loaded cement etc . on the truck 
demand made. 

within the check post . I do not think that a party is debarr 
cd under the law to give up any part of their case for reasons 

of their own . It is also submitted that cement was not a 
Admittedly the concerned workman took out the Truck controlled article at the relevent time. It is not necessary ( or 
from the Garage of the Company at about 11 P . M . and me to enter into this question for the purpose of his case . A 
admittedly the Truck was seized by Hazaribagh Police with criminal case is pending for violation of 
some building materials on it and the concerned workman 

essential 

Commoclities Act and this question may be rele 
1.54 G1/ 75.- 9 . 
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vant there . The workmen have not examined any other Card that the concerned workman was _ warned a number of 
witness except thc concerned workinan in support of their times in the past for his delinquency and I cannot therefore 
case that he got a permit from Sri Ashok Kumar and that question the adequacy of the punishment meted out to the 
he produced the chit at the gate . The management has concerned workmen . 
cxamined Shri Ashok Kumar (M . W . 2 ), Sri Sinha, the 
Security Inspector ( M . W . 3 ), the gateman ( M . W , 4 ) at the 

In the result, the management of West Bokaro Colliery , 
main gate and the gateman ( M . W , 5 ) at the check post in P . O . Ghatotand , Dist. Hazaribagh , was justiflod in dismissing 
support of their case and I see no reason to disbelieve them , Shri Naqui Ashraf, Car and Lorry Driver from the 16th 

July , 1973. He is, therefore, entitled to no relief. 
The net result , therefore, comes to this that in the written 

This is my Award , 
statement the workmen have not pleaded that he obtained 
a permit from Sri Ashok Kumar to take out the vehicle for 
his private purpose and that he produced the chit at the 

K . K . SARKAR , Presiding Officer, 
gate . Then again he has not satisfactorily proved by indepen 

[ F . No . L - 20012 / 17 / 73 - D . D . JII( A )] 
dent evidenco that Sri Ashok Kumar issued him a chit and 

R . P . NARULA, Under Secy. 
he produced the chit at the gate . The management has 
proved their case by 4 competent witness . The case of the 

Dhambad , the 16th February, 1976 
management has thus been made out and the case of the 
workman has not been made out. It appears from the servico 
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